५ है 
200280॥00%% ह# # 88 है 
३३08 


॥। है 


ही 
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.. षटदशांशक पद्धति 
.. शतांशक पद्ध 

वृत्तीय पद्धति... 
परिवत्तेन 


पारस्परिक 


.. त्रिनिष्पत्तियों की स्थिरता । 





“त्रिकोशमितीय निष्पत्तियों के लेखाचित्र 
ज्या का चित्र | 
कोज्या का ?. 



















र२३० की त्रिनिष्पत्तियाँ... ० 









। आर जप ५ 


१४०. 









(सर सनमरलभनत्ञरर जनसभा लक कर सपना" १ 


स्थतियाँ जिनमें त्रिथुज निर्धारित... 
जासकवा है. 


जगणितीय विचार 








अध्याय १ 


कोण तथा उनकी माप 
( +72008 &70 +$॥677 (6७७४प7७778708 ) 


( १) त्रिकोशमिति गणित शासत्र की वह शाखा है जो उसके 
शाब्दिक अर्थ के अनुसार त्रिकोण अर्थात्‌ त्रिश॒ज की भुजा एवं 
कोण की मित्र अर्थात्‌ माप निकालने की रीति को बतलाती है। 
ग्रांचीन समय में लोग इस विषय को लेकर इसके प्रयोग को केबल 
यहीं तक सीमित रखते थे ; किन्तु इस समय तिकोणमिति शास्त्र का 


प्रयोग कुछ विस्तृत रूप से होने लगा है। अब उन कोणों का भी 
विवेचन किया जाता है जो १८० से अधिक हैं। इसके अतिरिक्त 


जत्रिकोशमिति का प्रयोग कुछ वीजगणित के समीकरणों को हल 20० 


करने तथा गणित की कुछ विशेष शाखाओं में भो होने लगा है 





.._ (२) कोश--मूमिति में कोश एक ही बिन्दु पर मिलने वाली 5 
दो सरल रेखाश्रों से बनता है जिसे सदैव धनात्मक माना गया है वथा..___. 
जिसका न्यूनतम मान ०” तथा अधिकतम मान ३६०१ होता है, 
किन्तु त्रिको्ामति में कोशों को किसी थ्रकार सीमाबद्ध नहीं किया 
गया । त्रिकोशमिति में कोण एक सरल रेखा द्वारा उसके एक बिन्दु. 


पर एक ही समतल में चक्कर लगाने से बनता है | 





पी, 


. मानलोय मयश्नौरर मर दो 
.._ सीधी: रेखाएं एक दूसरे को समकोण 
पर काटठती हैं और इस प्रकार 
समतल को चार भागों में विभाजित 
करती हैं। मप कोई भ्रामक रेखा 
(76ए0०]एॉ7९ 7० ) जिसका 


.. आदि स्थान (उगाॉंकीछो इुठछां- 


 क07) मय है, म विन्द के चारों जे हा 
.. ओर वामवत्त (छा0-0607786) घूमती है। मप.,मप 


सम प३ भार से इस रेखा की अन्य स्थितियाँ हुं । से य ओर व ० ;. 


के बीच में कोण प मं य एक समकोश से कम है; म र और मय के. 


बीच म॑ इस रेखा की स्थिति से उत्पन्न कोश प,म य एक समकोश 

से अधिक और दो समकोण से कम है; म य और मर के बीच 

में इस कोण की स्थिति से उत्पन्न कोण दो समकोण से अधिक और 

तीन समकोण से कम है | इसी प्रकार मर और मय के बीच में 

.._ इस रेखा की स्थिति से उत्पन्न कोण तीन समकोण से अधिक और 

.. चार समकोण से कम है | यदि म॒ प रेखा म विन्द का एक पूरा 
चक्कर लगाकर स य आदि रेखा (ंगांधंछं 76) को पार. 


..... करके आगे घूमती रहे तोम र और म यथ के बीच में मपकी 


.._ स्थति से उत्तन्न कोण ४ समकोण से बड़ा और ५ समकोण से छोटा. 
होगा | इसी प्रकार दो चक्कर लगाने के पश्चात्‌ मर और मय 


.... के बीच में म प की स्थिति से उल्मन्न कोण ८ समकोण से बड़ा और. 
। 5 < ६ समकाण स्‌ छोटा होगा | ' का 


यदि म प रेखा आदि स्थान म॒ य से दक्षिणावत्त (6०66- ल्‍ 


... क्80) घूमेंतों «य म प५ को ऋणात्मक (702&078) कहते हैं। 
_.. इस प्रकार--६०९ और +३००" पर म प की स्थिति एक ही होगी । 





( हे ) 


अतः त्रिकोणशसिति में कोण घनात्मक, ऋणात्मक एवं 
किसी भी परिमाण का हो सकता है 


उपयंक्त चित्र म॑ विभाजित किये हुए चारों भाग य म २, रस 
या, यम २, र म य क्रमशः प्रथम पाद, द्वितीय पाद, लुतीय 
पाद, चतुर्थ पाद कहलाते हैं । द हे 

उदाहरण--भ्रामक रेखा ( 76ए०ए7४४ |706 ) की स्थिति 
. बताओ जब कि उसने निम्नर्सि। 


(के ) श्६ृ६ (ख) ४६०” (ग) १२६० (ब)--३५४६० रा 


(क) १६६८ - १८० ६६? अतः श्रासक रेखा व॒तीय पाद 


(ख) ४६०१९ - ३६०१+- श्यू० +१२० अ्रतः श्रामक रेखा तृतीय 
पाद में है । द 

(ग) १२६०” -३»८३६० +श्य०' अतः श्रामक रेखा ने तीन 
चक्कर लगाने के पश्चात्‌ दो समकोण बना दिये हैं जिससे वह म ये 
रेखा पर सन्निपतित है 
रे (घ)---३५६० ++--१० % ३६०९+४० अतः भ्रामक रेखा ने... 
.. १० दक्षिणावत्त चक्‍कर लगाकर फिर ४०१ का कोश बनाया है 
... जिससे उसकी स्थिति प्रथम पाद में है।... “ 


(३) कोणों की माप--कोंणों को मापने के लिए समकोण को ... ५ 


... इकाई माना गया है, किन्तु समकोशण एक बहत बड़ी इकाई है 


अत: गणितशों ने इसे भी छोटे छोटे भागों में बॉँट कर नयी इकाइयां ५ । का 
. निकाल ली हैं। इन इकाइयों की मुख्य तीन पद्धतियां हैं / 


(१) षट दर्शांशक पद्धति (56582०2770%&]| 89ए87877 ) 
(२) शतांशक पद्धति ((१९०४8४ 778]! 8ए866७॥7) 


(३) वृत्तीय अथवा चापीय पद्धति ((776णैद्वए 8989७7) द | 











अत, 


(8) षट दशांशक पद्धति$४--इस पद्धति के अनुसार एक सम 
कोण के ६० सम भाग किये जाते हैं और अत्येक भाग करे 
अंश (62786) कहते हैं। एक अंश को फिर ६० बराबर भागों 
में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को कला (7रंग्रपा०) कहते हैं।. 
 अत्येक कला फिर ६० बराबर भागों में बाँटी जाती है और प्रत्येक 
भाग को बिकला (5600700) कद्दते हैं। अंश, कला और विकला 
के क्रमशः चिन्ह ०, *, ” होते हैं। 


१ समकोश -> ६० अंश ) 
है -६० (कला) 
१ -९०” (विकला) 


ह” पद्धति में माए की इकाई एक अंश होता है | 

4४) शतांशक पद्धति। इस पद्मात के अनुसार एक समकोशण के ः 
१०० समान भाग किये जाते हैं, प्रत्येक भाग को ग्रेंड 27806 कहते 
हैं| एक ग्रेड को १०० बराबर भाणों में वांट्ते हैं और प्रत्येक भाग _ 
को कल्ला (777प6) कहते हैं| प्रत्येक कला फिर १०० बराबर 
भागा में बांदी जाती है और प्रत्येक भाग को बिकला (566070) 
. ऋहते हैं | ग्रेड, कला और विकला के क्रमशः चिन्ह ग, , * होते « 


. अतः. श्समकोश -१०० ( ग्रेड) 
१ ... +२१००' (कला) 
१... <-१००" (विंकला) 


इस पद्धति में माप की इकाई ग्रेड होता है। 
.... &8इसे साधारण अथवा अंग्र जो पद्धति भी कहते हैं। 
|इसे ऋतीसी पद्धति भी कहते हैं | रा के 

















( ४ ) 


( ६ किसी कोण न्फ़ सं;4 +%।] एक पद्धति से दूसरी मर 
परिवत्त न 


पटदशशांशक पद्धति में १ समकोश ८६०० 





३० 


न हू . क डे 
ग्रोर शरतांशक पद्धति में श समकोश :-१०० 





। फ रो 
ख़त ६०७०? 5 
२ श कृ० ह 
+ै( शक ) 
ै हि । 
और . -. : ३. (२४) 


न्न( है - हु) 
उदाहरण १. पू४? को शतांशक पद्धति में बदली । 
भर 5 (५४ + दे 
न्नद क 
उदाइरण २. ३४? ४७१५” को शतांशक पद्धति में बदलो 








१४४ - ९५ 
४७ १५४ «८ ४७ .रफ, 
४७ २५ 
६० 






घ्॥ू ०9, 
है ७४७ १५ -- डरे उप्यछ० ? 


२५४ एटा समकोण 
हु 8६७ 


































(६ ) 


$ डे ६एछ6६ उटाट: ह्क्क + न समकोण क्‍ ' ॥ | ; 


| 


॥ 


३६.७६ इे८थ * 


है| 


बह. जद, नेहाहट बक) 


दर हि 
३६ [ ७६ 8 द दे न द 
ह । र | ु कर ह न 5 ० 
._ डउदाहरण--४४ ३४२४ को पद दशांशक पद्धति में 
परिवर्तित करो | 
हे ५ 
४५... ३५१ २४ ८ .४४३५४२४ समकोण 
हे हे 
४०. ८१ ७१६. अंश 











४० ४६, ०२६६ 
६७ 


४०१९ ४६ १, ७७६” 








४४, हे २४-४० ४६ १,७७६” 


डदाहरण ४---सिद्ध करो कि किसी कोण को प्रददर्शांशक और 
शताशक कलाओं की संख्या में २७-: ५० का अनुपात होता है 


मान लो कि परटदर्शांशक्ष कल्लाओं की संख्या य और शतांशक 
कलाग्यों की संख्या र है 





220. कर जलन 0५:०२ २२० पक 


अतः व्‌ नई. अप समकोण 
ला है ६0 ५4० हे. यु 
न्‍ है समकोय 





००% १७० 


च्छ्ज 





















इक 6 5 
- ६०३८६० १००) ६०० 
. बे ६०२६६ ०» 
र॒ १०० २८१०० 


 आण७ न. 


१२३१३ २७ ४ ४० 
अभ्यास १ ह 
- प्रामक रेखा की स्थित कहाँ होगी यदि उससे निम्न कोण 
बनाये हों :-- 
(१) २७०. (२) ३२७... (हे) शेष 
(४) शश्शर.. (४) --६१४१ २६ (६) इरभ 
निम्नलिलित कोणों का मान एक समकोण में बताओ :-- 
(७) ३० (८) छश (६)६०.. (१०) २१० श३ ३०७” 
. (११) ६५ २० ४४४ (१२) १० ८०. हे६' ४८ 
निम्नलिखित कोणों को शतांशक पद्धति में परिवर्तित करो पा 
.. (१३) ४० १४) ७५ (१५) ६३ रे इण्.पं 
- (१६) ४२५ १४ (१७) ४ ४७ १५९ (१८) ४६ डंडे बे | 
...._ निम्नलिखित कोणों को घद दर्शांशक पद्मति में बदलो दा, 
... (१६) ४० (२०) ४६ देश ७३९ (२१) २०३ 


. (१२) १०६ ७४ २४४ (२३) ७५ ७४ छ५ (२४) २० 
श्४ड १५ हक पा 
(२५) छिद्ध करो कि किसी कोण की परटंद्शांशक एवं शतांशक है हक 
बिकलाओं की संख्याओं में ६१: २४० का अनुपात होता है।.. 











८७३९ | . 2 








200022220020/:2: 277 ००००० ००४०० ००४ ००००० ०५ 
्््च््््््््शश्क 


( दे ) 


(७) वृत्तीय पद्धति--( (॥7०प्रौ७7' 5ए80७४0 ) इस पद्धति 
में कोण के माप की इकाई रेडियन सानी गयी है | यह वह कोण है 
जो किसी वृत्त के केन्द्र पर उसके उस चाप द्वारा बनता है जिसकी 

माप उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो द 
मान लो क ख, म केन्द्र के वृत्त का ऐसा चाप है जिसकी लम्बाई 
उस वृत्त की त्रिज्या मक के बराबर है | 
. अतः क ख चाफ- द्वारा वृत्त के केन्द्र मपर 
स्थित कोण ख म क वृत्तीय माप की इकाई 


अर्थात्‌ रेडियन है, जिसे संक्षेप में ? लिखते 
. हैं। अंग्रेजी में इसे " लिखा जाता है| 
क्‍ आगे हम यह सिद्ध करेंगे कि इस रेडि- 
यन का मान सदैव नियत परिसाण कां 


होता है तथा कूत्तों की त्रिब्याओं की लम्बाइयों पर निर्भर नहीं रहता 
० (पं साध्य--बृत्त की परिधि और उसके व्यास की निष्पत्ति 


सभी वृत्तों के लिए एक ही होती है 
हे मान लो कि मे केन्द्र 20234 वृत्त हैं। बड़े वृत्त में 


.. स संख्या को भुजा का एक समबहुसुज ट या. 
.. (7€९४परोछ फरठएड्रणा ) का खा , की 
. गा;....जनाओ। मका, सखा,म ह 
.. गा......को मिलाओ | माना ये छोटे 
... वबृत्त को क्रशः क, ख ग।>«विन्दु। एक आए 
7 “पर कादते हैं, क खे, खग.... का खा, एफ 
7० खो गां,;:.,कों मिलाओ 7 7 पट 
5 कि + के मख मंग. बा 
०० ५ का, मे ला मेगा लिए नाना 








रे +2>पकन्‍कनरर«ंधम»+-मपेक--+एरककानकन ३. 'ल+क+कपक नाना ५५ था १२५०क कक. लिबा॥ाक की. ५ जि] + ५ का! हु ह ५ 
है ००० अंक हम 0०४४ कक [0 0०७४ श्््य्ा " अप ५ ४ अभमकब॥ १ 





काला  लागा ० का नव रा ता 


( हु. ; 


तथ ॥ का खा, ख ग | खा गा... ... ... 
अतः लघुबृत म॑ क ख ग,,, भी एक समत्रहभुज चेतच्र हआ 
_«. बड़े समबहभुज क्षेत्र की परिसीमान्‍ूस., का खा द 
... छोटे सम बहुभुज ज्ञेत्र की परिसीमा-स., क ख 
, बड़े समबहभुज ज्ञेत्र की परिसीमा सकाखा 
छोटे समबहुश्ल्‍ुज की परिसीम! सकख 


का खा 
क्रसत 





यदि इन समबहुभुज क्षेत्रों की भुजाओं की संख्याओं को अ्परिमित 
रूप से बढ़ा दिया जाय तो इन बहुभुज क्षेत्रों की परिसीमा क्रमशः 
: बड़े बृत्त एवं छोटे वृत्त की परिधि हो जायगी | 
बड़े वृत्त को परिधि मंका बढ़े कृत्त की त्रिज्या 
छोटे वृत्त को परिधि मंक छोटे वृत्त की त्रिज्या 


अथवा *ैए की परिधि _ छोटे वृत्त की परिधि 


बड़े वृत्त को तिज्या छोटे वृत्त की त्रिज्या 


किसी वृत्त की परिधि 
उसी बृत्त की त्रिज्या जा 
.... चूकिव्यास जिज्या का दूना होता (है अतः यह सिद्ध हुआ कि... 

.. वृत्त की परिधि और व्यांस की निष्पत्ति एक ही होती है क्‍ 


[मान सभी वृत्तों के लिये एकसा होता है 


..... इस निष्पत्ति को यूनानी अन्षञर क्र (पाई ) के द्वारा प्रदर्शित 5 
. किया जाता है| # के मान को किसी भिन्न ग्रथवा पूर्णाक्न से नहा... 


..._ दर्शाया जा सकता है। दो दशमलव तक कर का ठीक मान है है... 


... इससे अधिक उत्तम मान है$8$ है; इससे भी अधिक उत्तम समान कि 
















(६०. ) 
. था दशमलब स्थान तक ३.१४१४६२६५*''ओर २० दशमलब 
. स्थान तक ३. १४१४६२६४३४८८७ ६३२३८४६ होता है 
.. एक गणितज्ञ ने इसका मान ७०७ दशमलव अड्डों तक निकाला 
. है ।+% का भी मान सात दशमलव स्थान तक “इश्य३०६६ 
“निकाला गया है। 
. (६) साध्य--सिद्ध करो कि रेंडियन नियत परिमसाण का 
.. कोण होता है द 
.. मान लो कि सूक्त (७) के चित्र में दिये हुये वृत्त की त्रिज्या चहे 


.. और चाप ( ७76 ) क ख की लम्बाई त्रिज्या त्र के बराबर है 
.. अतः कोण ख म क« १ रेडियन 
















चे कि हम भूमिति से जानते हैं कि क्रिसी वृत्त के केन्द्र पर स्थित _ 
कोणों में वह्दी अनुपात होता है जो उनके बनाने वाले चापों में 
होता है 


दि मी अमम 


चाप क ख._ /खमक 


जिननिननिनिनननन- कमी नन+५५५०३५०५०५५५७+++.. 





परिधि ४ समकोण 
अज्ु _ श१ रेडियन 
अथवा उज््र इसमक्रीण (१) 
हक *, है रेडियन ४२8७९ श्वर० श्द्ण २१ 
मल स्का ला 
स्मुश्य० 2८.३१८३०६८८६२ 
४7७9. २६ ४७७६५ 


बसी श७छ अब... लममग 


(१) से ४ समकोश - ३० रेडियन- ईक 


पा टिप्पणी--अम्यास में अरब गणितज्ञों ने ऋ क्‍ के ऊपर व । ः 
.. लिखना छोड़ दिया है श्रतः यदि कहीं पर के ऊपर बनलिखा 





डी ग प एक़द्म इसे रेडियन ही समर लेना चाहिये 


























( ६१ ) 


( १० ) परिभाषा--किसी कोण को बृत्तीय साप (0१70प987" 
00688प7"8) उसके रेडियनों को संख्या के बराबर होती है 
(११ ) एक कोण की बृत्तीय साप किसी वृत्त के केन्द्र 
. डतना ही कोण बनाने वाले चाप ओर उसकी त्रिज्या की निष्पत्ति 
के बराबर होती है । 
मान लो गम क एक कोण है | मं 
को केन्द्र मानकर किसी जिज्या का एक 
वृत्त खींचो जो कि इस कोण की सुजाओं 
को ग और क बिन्द पर काटे 
म॒क त्रिज्या के बराबर कख चाप 
कायो अतः कोण ख म क एक रेडियन 
हुआ । को 





/गमक_ चापगक_ चापगक 
८.-खमक चापख कक  ज़िल्या 
 /गमक_ चापगक 

हज रेडियन 
कप रा गे के शेडिगन गा 
।... (१२) वृत्तीय पद्धति से शतांशक एवं षटदशांशक पद्धति 
.  मंपारस्परिक परिव्तोन। रे 
उदाहरण १--३७ ४४ का वृत्तीय माप में परिबत्त न करो 

इम ऊर्पर दिखा चुके हैं कि. 

९ समकोश - श्य० २०० ब्या मा 
३७ उप ज-इे७छछपी | द 


३७.७५ 7 
ह्ाछ 


8 ०8 के रेजियन 








( श्र ) 
.._ उदाहरण २--७६३ २४९ ३६१ वृत्तीय पद्धति में बदलो । 


७६३ २५* ३६" -- ७६ ३.२५ ३६ 


७६ ३.२५ ३६ 

बर्‌ 
हे + ३,८१६ २६८ 7? रेडियन 
.. उदाहरण ३--१० # को शतांशक पद्धति में परिवत्तित करो 


7 रेडियन 


2 हे 
.'. गे रेडियन ल्‍ रण 


आह 
श्७तः सर ७ ७७ * 


उदाहरण ४--दो कोणों का अन्तर १ है। उनके योग की वृत्तीय _ 
माप १ है,, तो छोटे कोण की वृत्तीय माप बताओ। ( दिल्ली 
१६४१ ) 


मान लो कि दोनों को्णों की वृत्तीय भाप क्रमशः य और र हैं 





..._ उदाहरण ४--किसी त्रिभ्ुुज के कोण समान्तर श्रेणी (४, !?.) 
. में हैं। सबसे छोटे कोण में रेडियन की संख्या तथा मध्य के कोण में 
अंशों की संख्या में १२ १६९० का अनुपात है, तो अंशों में उन 





3ज-तझ+-सन++>9+«-+«+.....<-कजनननमपशन लक ता अअल कल जााक 





( शहे ) 





समान्तर श्रेणी में होने के कारण मान लो वे (यब-र ), व, 
(य+र ) हैं 
«« शैेथण नल्‍य-र+वकयकर 
इक 
अतः इष्ट कोश ( ६०- २ ),, ६३०, और ( ६०+र )_ हैं 
०_5६०-र 
(६०-र ) 5 न 


हा | ।  ६०-र ५ 

$ ॥ | हु ह। यु . 

द द श्द०ण १२० 
दर 

अथवा ( ६०-र ) | 5६० 





गा 


४ के 
मी 


० ह 33 की 
.'. तीसरा कोण ७ ६० +६०* -- (5) 


व १२० - (+) 
६० ५ 


अतः कोण क्रमश (* ) ६०,२०९ ० 


.. जदाह रण ६--१० फीट की तरिज्या के वृत्त में उस चाप की 
क्या लम्बाई होगी जो कि केन्द्र पर ४६ ३० का कोण बनाता है 
मांन लो उस चाप की लम्बाई य है हा 


आग .. अतः युक्त ११ से __ ८४६ ४३० में रेडियन की संख्या 






















. डजदाहरण ७--एक खम्मभा १०० फीट की दरी पर खड़े हये 
आदमी की आँख पर ६ का कोण बनाता है, तो खम्भे की ऊँचाई 
बताओ | 





मान लो कि खम्मे की ऊंचाई य है हु 
य लगभग उस वृत्त के चाप के बराबर है जिसकी त्रिज्या ३०० कह 
फीट है ओर चाप उसके केन्द्र पर ६ का कोण बनाता हट द जा 


अतः तप +&._ में रेडियनों की संख्या 





०७ क्‍ 

६०. शृष्७ 

ध््गः भ८ १0०० 

द७ ४९ एद्ू० 

"० 

न 
५ 
5३ 




















फीट... ही ला 


। अभ्यासर.......... 
१-रेल के एक पह्िये का अर्धव्यास १ फुट ६ इं० है यदि 
वह एक सेकिन्ड में तीन चक्कर काटे तो रेल की चाल बताओ 


... २--निम्नलिखित कोणों को अंश, कला और विकलाओं में 
परिवत्तित करो; 








( १६ ) 


(क) झ (ख) १०7 (ग) 

३--निम्नलिखित कोशों को रेडियन में परिवत्तित करो :-- 

(क) ६० (ख) १३०. (ग) २४० २० हे० 

४--किसी त्रिश्रुज के तीनों को क्रमशः 5 
तो उनका मान बताओ | का 

किसी त्रिभुज के कोण समान्तर श्रणी (83. 7.) मं हैं। 
यदि उनमें से एक ३० का द्वोतो सिद्ध करों कि बह समकोण 
त्रिश्नज है। दा आप ड 

६---चार फीट के व्यास के पहिये की रिम में १५ तानें बराबर 
बरायर की दूरी पर लगी हुई हैं जो कि उसके केन्द्र पर जाकर _ 
मिलती हैं | तो बताओ कि पहिये की परिधि पर ये तानें कितनी 
कितनी दूरी पर लगी हुई हैं ! 


कि वो क्‍ 
७--किसी त्रिभुज के दो न्‍्यून कोणों का अन्तर जु- है। डसके 


झरधिक कोण एवं सबसे छोटे कोण का योग हैग है तो उन्हें 
बताओ | ६ ा 
प-यदि दो कोणा का योग ड्ढ्‌ रेडियन आर खन्‍्तर १० हो तों ै ः 
उन्हें बताओ ( 7 55 2 । मा 


-तीन फीट की जिज्या के दृत्त के केमद्र पर ४ फ्रीढ के चाप 


हु।रा कितना कोण बनेगा 


... १०--किसी त्रिशुज के कोण समान्तर श्रेणी में हैं। यदि सबसे 
ता, श ब्रड़े कोश के रेडियन एवं सबसे छोटे कोण के ग्रेंडों की संख्या में 

.._ जज : ४० का अनुपात हो तो उन कोणों को अंशों में बताओ टः 
... ११- किसी चतुर्भज के कोण समान्तर श्रेणे (5. 7.) में 


. ह | यदि सबसे बढ़ा कोण सबसे छोटे कोण से दूना हो तो सबसे 




























हा हे) 


केत--को णों को क्रमशः य--३२, य--र, य+र, ब+३९ 


माना जो कि समान्तर श्रेणी मे हैं ) .ः 
. १२-दो समवहुसुज ज्ञेत्र की सुजाओं में ४ ओर ४ का सम्बन्ध 
है। यदि उनके संगती कोणों में £” का अन्तर हो तो उन ज्षेंत्रों की 
जाओओं की संख्या बताओ | 
 १३--दो समव्रहुभुज क्षत्र की भुजाओं में क और ख का 
सम्बन्ध है | यढि पहिले के एक कोण के अंशों को संख्या दूसरे 
के एक कोण के ग्रेंडों की संख्या के बराबर हो, तो उन ज्ोत्रों की 
आुजाओं की सख्या बताओ । 
१४--११० २० को ऐसे दो भांगों में विभक्त करो कि एक 


की परटदर्शांशक विकलाओं की संख्या दस रे की शतांशक विकलाओं 


_ को संख्या के बराबर हो । 
१५--आएठ फीट के व्यास के वृत्त के केसद्र पर उसका १७ 


फीट लम्बा एक चाप १४३ १४ २२* का कोण बनाता है, तो श.| 


का मान ( ३ दशमलव तक ) बताओ । 


१६--यदि प्रथ्वी का अद्ध व्यास ४००० मील हो“तो उसके प्रष्ठतल : 


पर पड़ा हुश्रा * मील लम्बा तार उसके केन्द्र पर कितना कोण 
बअनायेगा १ 


लय 


१७--यांद ६६'१ मील लम्बी सीधी सड़क द्वारा प्रथ्वी के केन्द्र 


.. पर ९ का कोण बनता हो तो प्रथ्वी की त्रिज्या बताओ | 


८--किसी वृत्ताकार रास्ते पर एक मनुष्य ३० मील प्रति घंटे 


की चाल से २० सेकिन्ड दौड़कर रुक जाता है। यदि उसके दोड़े 


.. हुए चाप से केन्द्र पर ३६" का कोश बनता हो तो दौड़े हुए रास्ते 


.. की लम्बाई बताओ | 
१६--धथ्वी की त्रिज्या चन्द्रभा पर ५७ का कोण बनाती है 


हे - मील | 


| 













अभ्यास _ ... १७ 


२०--धथ्वी, सूथ को केन्द्र मानकर, उसके चारों ओर गोलाकार 
चक्कर काटती है;। यदि उसका मार्ग प८१,१६४,६४० मील लम्बा 


हो तो प्रथ्वी से सूय की दरी बताओ | 


२१--एक पहिया एक विकला में ३०० चक्कर लगाता है 
बताओ कि एक रेडियन कितने समय में घूमता है 

२२--दो वृत्त की जिज्याओं में १ और ४ की निष्पत्ति है, 
उनकी परिधि पर बराबर के चाप लिये गये हैं। यदि छोटे वृत्त 
का चाप केन्द्र पर ३० का कोण बनाता हो तो बड़े वृत्त के चाप 
द्वारा केन्द्र पर कितना कोण बनेगा ? 

२३---एक समकोश  त्रिभुज के न्‍्यन कोण ख' ख और ख* हों तो 
ख का मान बताओ | कं ॥ 

४--किसी त्रिभुज के कोण समान्तर श्रेणी में हैं। बड़े कोण' 

के अंशों की संख्या एवं शेष कोणों के योग में रेडियन की संख्या 


में ४४०: शृश्की निष्पत्ति है। अंशों में त्रिथ्रुज के कोणों को 
बताओ । 




















हक का है याय २ 0 आह 
त्रिकोशमितीय निष्पत्तियोँ 


("फ20700776077 09] 049॥ 08) 


(१३) यदि किसी कोण म की... 
एक सुजा पर क झोर ख कोई दो 
बिन्दु लेकर दूसरी भुजा पर कग 
और ख घ लम्ब गिराये जाये तो हा क्‍ 
कू गु और खग॒समानान्तर होने मी आकार कक 
के कारण त्रिभत््स क्ग और मख घ समान-कोणि 
78५६7) होंगे और उन नतिभुत्रों की 
समानुताती ((7090७000७/]) होंगी।.... 
अतः - - 0 9& मंग मच 
क्‍ पा मके मस्त कि 
हे पा कग_खघध 
हर द मक मख 
गक __खचबच 
गम मच 














के (60पर-- 
संगर्तमुजायें भी 


















































त्रिकोशमितीय निष्पत्तिय ०58 हे 


मान-लो-कि श्रामक रेखा (#67ए0[ए7ग€ ॥76) से क अपने 
. आांद स्थान (7708। 0087%009) स य से घूमना प्रारम्भ करके 
कोण कु सय (थ ) बनाती है। 


के के किसी बिन्दु कूसे स य पर क ग॒ लम्ब डालो (यदि आवब- 

श्यकता हो तो स थ को बढ़ा लो ) इस प्रकार कु स ग एक समकोण 
जिभुज बन गया | इस ब्रिश्लुत्र में कोश थ के सामने की भुजा 
_ क ग को लम्ब, म ग॒ को आघार और म क को कर्ण कहते हैं 
निष्पत्ति 2 ्क्ष से + को कोण थ की ज्या (876) कहते हं 

ञं 
और इसका संक्षेप में ज्या थे (झ7 68 ) कर के लिखते हैं. 
आधार 

निष्पत्ति. _ - को कोण थ की कोटिज्या (00876) 
लि सक्‌ कण 
... कहते हैं और इसको संक्षेप में कोज्या थ (७०3 9) करके लिखते हैं | 


कूंग_ लम्ब 


निष्पत्ति __--: - को कोण थ की स्प - 
न आम शज्या ($98॥ 


है 80६ ) कहते हैं और इसको संक्षेप में स्प थ (878 ) करके . 
. लिखते ह । हा 


एप आधार 


५00 | पु मा 
निष्पत्ति कर्म को कोश थ की कोटिष्पर्शब्या 


.._ (50(७778०70) कहते हैं और इसको संक्षेप में कोंस्प थ (000७0). 


5 . करके लिखते हैं । 


निष्पति- >> को कोण थ की व्युत्कमज्या (6०88७- 


। 08700) कंइते हैं और इसको संक्षेप में व्युज्या थ (४0860 6) करके... ० 





मय त्रिकोण समिति 







._ (56097) कहते हैं ओर इसक्ो संक्षेप में व्युको थ (860 9) करके... रा 
लिखते हैं । 2 


... उपयंक्त छुः निष्पत्तियों के अतिरिक्त दो और निम्नलिखित 
. तिकोयरमितीय निष्पत्तियाँ होती हैं द 


... (१) शरज्या थ (फछाडां॥ 9)-- --कोब्या 4(]-608 6) 
. जिसे छंज्ञेप में शब्या थ लिखा जाता है।. 
(२) कोटिशरज्या था (060767छ#ं7 9)--१-ज्या थ (- 
8 ४) जिसे संक्षेप में कोशज्या थ लिखा जाता है। इन निष्पत्तियों . 
का प्रयोग अधिक नहीं दाता है | 


(१४) त्रिकोणमितीय' निष्पत्तियों की स्थिरता-- 
जब तक कोण: में कोई परिवत्त न नहीं होता, तब तक उसकी 
त्रिकोशमितीय निष्पत्तियों के मान में भी कोई परिवत्त न नहीं .. 
... मानलो का मक एका 
... कोण है जिसकी झुजा मक्का. 
..... पर क, क तथा भुजा मय पर 
.. का” से क्रमशद के ख,,क' ख 
.... कख* कोण थ की दूसरी भुजा 
.. पर लम्बडालो। ५ 




















20४ 





हम रस ॥ : 8 | । पं के 2 (9 ) नि अत; उनकी के संगती (6077680- * । 
077) भु॒जायें रुमानुपाती हैं । 





त्रिकोशमितीय निष्पत्तियाँ 


का स्व क! खु/ 
हक ० की -:-.  >ञज्याथ 
कम कॉम क”सम 


. # हूँ. की 
।+ 


प्ट्डां09 . 


श्रतएव निष्पत्ति ज्या थ का मान स्थिर हे 

इसी प्रकार हम्र सिद्ध कर सऊते हैं कि कोश थ की अन्य 
त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ मी थ के मान पर निमंर हैं न कि क, 
ख, क” विन्दशों की स्थिति पर | 


(१६) किसी कोण की त्रिकोशमितीय निष्पत्तियों के मूल 
.. मानलो कि सम कोण जिभश्ुुज क मग 
में कोण क मे ग, थ के बराबर है 
ञ्रतः 


हि कग 
ज्याथ _मक 
कोज्या थ »ग 
मक । 
_कग कह यश कम, 
अधकाकाामयक ५ )8)8०३७०००५३७०ननाक न्ल्स्पं थे, कफ हए ७ कक के. की. कक कया डी, कड़ा ओ कस, छा ँ ) 
कर मम) 





8 का! 

... कोज्या थ मक्क 

5 जया थक शा 
५ सके 





' । 5 हि | मे क्‍ लक । ." लक शक कोस्प थ्‌... «७ ... न. हे कक ही " आज 
... इसी तिमुज में 

न, | म करे सके गम गे 

... दोनों पन्नों में (म क)* का भाग देकर 











श्र: 5. 7; ० 5 जिकोणमिति: 


ह क्र ३) (५ |) के क्‍ । 
रह या्‌ ) नैः को्या थ) 3 


या थ)" को ज्या थ के रूप में लिखा जाता है तथा अभ्य 

 निष्पत्तियाँ भी इसी प्रकार लिखी जाती हैं अतः... 
श्व्-ज्या' थ+कोज्या* थ .......७० «» -« - *- (१) 

. दोनों पत्षों में सम ग। से भाग देकर हक 


कग 
(८ ग ) (४ गण ) 
(व्यकी थ)* -(स्प थ)" + १ 


व्युको 'थ - स्प्‌- थु-+ १, ...... . .... बी ८*०००००» (४) 
दोनों पन्नों में क ग* से माग देकर 


( मग 
(७ग) 7! (कर 
(वयज्या थ)* - १ + (कोस्प थ)* 


व्युज्या* थ- १ +कफोस्प थे ८८४० >> न हू आह द 
त्रिकोणमिति में उप्क्त सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैँ और किसी मी 


.... परिमाण के कोण के लिये साथक होते हैं । 









..... परिवत्त न->- 


० पुल्य दो | आह 


(१७) त्रिकोशमितीय निष्पत्तियों का क्‍ पारसरिक 


ः (श्र) कू मस्‍्व एक समकोण 
. जिभ्रुज लो जिसकी मु क ख ले? ... 
. के बराबर ओर कण कम इकाई के... 





त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ .._ २३ 














हराया न रन तय मम मम लक 
करन लज्ू ह्याम 
मक आ आ 2 


किफबलनीन्तनत 


ठ्य को मन प्यारा “आन कि भा घ्न्ड न्न्न््ि्ि्यडऑअ४ॉचल्‍क्‍इडडइ:ल- 
हु मख /१-ल' >श१्-ण्वाप्म 
_मख_./६-लो _>१-ज्याम 


रकम... नल भमन25 ली कक्नमकक>५ जल है -*27-+०440५०० जलैकिक+लननन+-.4५.4५५००५०० 


 कख . ल ज्धा मं 











कोस्प मे 


. (आ) क म ख एक समकोण 
बत्रिमत्न लो किसकी भजा कख “य! के 
बराबर और आधार मं ख इकाई के 


तुल्य हो ० जम 





3.44 पन पल न हलकन नल किक कह ननाना माफ गए पर क कि कननननगा कट] लए 
मनन निकलने >3०००- रॉ म-थस हक न गए 7744 0४८४ 


खूकमऊज-/ के ख-+म खरे, ७ श्+ यो 





रद 





















मक /इय _>श्कस्पोम 














॥ ७७७७७ ३००७७ 


कम >_श्+य +स्पन मे 
व्यज्या स कि हम हा श्र 




















केखू.. य ... सम 
| ह * 0 4 5 जर / ! कड पर मद रन 
ब्यको' मय के _ ७ 74 रैक 


| अर 6 व मद 





(इ) कम ख एक समकोण त्िश्रुज 
लो जिसका करण क म (२! के बराबर आर 
भुजा कु ख इकाई के तुल्य हो। 

मखन्‍बू्क. म-कख' 


न्‍सनकमल»ः५_222 88 >क थक कके++३व३+क, 





ह ,ैम>0०-२०८००३॥४+कल# 


अ्रत: व्युब्याम ८ ८. तर 
कू ख #5#£ 


मर कस _ है 3 १५ 
जी मक व्युज्या मं 
संख </२१-१_ </व्यूज्या म- १ 


३ मी व 0 व्यक्या म 






































7 इप में श्वेत मी स्नसन घने +ड्ललनय््स्पले्ेेिेफिड:। 
जा मेक 5 शे 555 > क्य्या मा 
ब्यको सक हा 5 "क्र समता कम कल्ललकलस्कइलनाए 


व्युक्वा सं है । 





हे त्रिकोण मितीय निष्पत्तियाँ रे 


टिप्पणी--ऊरर दर्शाये हुये सम्बन्धों से यद्द प्रकट होता है. 
कि किस प्रकार सभो त्रिकोशमितीय निष्णत्तियों को ज्या, सप्र और 
व्यको में परिवत्तित कर सकते हैं। इम देखते हैं कि जिस निष्पत्ति 
में अन्य निष्पत्तियों को प्रकट करना है उसके हर को इकाई 
मान लिया गया है ओर अंश को कोई संख्यात्मक मान (ल, य, र) 
इसी ढंग से इस इन त्रिकोशमितीय निष्पक्ष्यों को शेष अन्य तीन 
'निष्पत्तियों (कोब्य।, कोस्प, व्यज्या) में भी कट कर सकते हैं 


..._ छदाहरण १ -यदि कोज्या थ “डे हो तो अन्य निष्यचियों का ._ ः 
मान बताश्रों द 


एक ऐसा त्रिधुज बनाश्रो जिसका आधार ४० ओर 
कण ४१ दो 


अनिननिनजिरिननिन नमन नमन मनन तने नानी मनन लत क नर न्‍कलन+ मकर 


अतः लम्ब - « ४१ ल्ल्ल्द्े 
5 या थे 5 दि स्प्थ ब् 
' ढ़ ईँ हु७ 
व्यज्या थ८ +#+ कोस्प थ ८.- 

& छू 


व्यको 8 ली लक 2 हे 
(१८) किसी कोण की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को कितीदीहुई 
..  जत्रिकोणमितीय निष्पत्ति में प्रकट करने की सारिएी :-- | || | 

















कर थ बकलाद-वरजकक ते “गा किलकआण- 7 


री रच (५४ 


कपास मिल 


विननभ पाक जसतपना एप उपचार 4०फ कक एच अीपताक तपफलीयटए के के कटग बट» रा गा आल लक 


83. हब न हे गज 











की वन बला- नरक ५ नाना आयी“ फिलनका+ काने आर “०८ पा 


दल १ ४९७४ *) 








कि ।५ ४३ | 


4 हु 04286 ८3॥/:7६:0७,बंडढ कक २ कप 


ढै 


२238 + मि्ए & 587० 


शा ्य 


| १२४४२ 


अननयन अ> कलम +- “ल+-जलनसरलनक न नआ-++3०- -*०.+/>०-नक दानतत+ ७७०... ५ ! 





हे 


| 


370५ 4. 9 (अडिड, /७ 











 +>े | 
हि 
8 ५ हे /) 

है 











प 40. 


_ मरी ४ 8 ४॥७8- “३ 








“>7-न्‍+केन 4-नक»-अमन«क-नलनननन- किले जननलन-+ ० ०+क+->र 





|. । स्तर स्क्सि 








उकरलमलनन नीलम न्‍ लानत". 830 5 








पा 


; 








हि करे 





8 ४॥४४ ८ ३/०| ४ ॥प्श७| 








चरम सीमाय र्७छः 


(१६) शमितीय निष्पत्तियों के मान की चरम सीमसायें 
(4१ 7768) 


सूक्त १६ के सूत्र से प्रगट है कि 
ज्या* थ + कोज़्या * थल्‍- १ 
बा* थ श्रौर कोज्याः थ में वर्गवात (इत्प्तत08 90फ०॥) 
दोने के कारण इनका मान सदेव धनात्मक (0085७) रहेगा; 
इसके अतिरिक्त चे कि इन दोनों का योग € है अतः इनमें से प्रत्येक 
का मान श से अ्रधिक कभी नहीं हो सकता जिससे प्रगट है कि ज्या 


थ और कोज़्या थ का मान भी एक के वर्गमूलन+ १ और - श्के 


मध्यान्तर होगा; थ कोण चाहे जितना बड़ा क्यों न हो _ हे 
ब्रतः किसी कोश को ज्या अथवा कोज्या का सख्यात्मक मान 
(70प7707708] ए&]प५6) इकाई से अधिक नहीं हो सकता |... 
चँकि व्यज्या थ एवं व्यको थ क्रमशः ज्या थ और कोज्या थ 
के व्यत्तम (7७८०97008]) हैं अत: उनके संख्यात्मक मान कभी 
भी १ से कम नहीं हो सकते: परन्तु सर्प थ एवं कोस्प थ के मान एक. 
से बड़े भी दो छकते हैं और छोटे भी | 


अभ्यास ३ 


. शेष त्रिकोणमितीय निर्ष्षत्तियाँ बताओ यदि 
. (९) कोज्या थ>- हूं; क्‍ 
.. (१ ) व्युकी थ द 
(३)ज्या यल्‍्ई 
मा । ( ४ ) ज्या थफ दुड 
मा (४ ) कोस्प थ ८-5 


हज . (६ ) कोस्प थ-क 











का (८)यदि व्युज्या थ७२./२ हो तो सिद्ध करो कि 
_ कोब्या* थ-ज्याध्थ १ मेक 
५०3०-०3 हि. 


( ६ ) यदि ज्या थ ग् सिद्ध करो कि 
. फ ज्या थ८-फर्कप कोज्या थ द 
(१० ) यदि कोज्या थर्क दो तो सिद्ध करो कि 





... बताओं। 





ः थ्युल्था ब+कोहाथ १३ क होंगो। 


(११ ) यदि कोज्या ६३ ++ ४४४ हो ते ज्या २७? का मान : 


दो तो इसका सप 





( १२ ) यदि किसी कोण की ज्या -<- न व 


2 बताओ।. बे ( कलकत्ता १६३२ ) 










(१३ ) यदि स्प थ--- तो सिद्ध करो कि 


.. कज्या थ-ख कोज्या थ _क*-ख 


न मा वां होगा।. 
क ज्या थ + ख कोज्या थ. क"*+ख 





( १४ ) यदि स्प थ-- दम हो तो शेष त्रिकोशमितीय 


.... निष्पत्तियाँ बताओ | 


| (२० ) उदाहरण १---सिद्ध करों कि 

. हक ५ // ६ + ज्या 
् के १-ज्या थ 

<' /(एउच्चाथ)र 


( ७ (-ज्वास्य - 


ज्या थ 





)5व्यक्नो घ+स्पथ (राजपूताना शघ्क्के... 














उदाहरण _ 





>-- इ|ई+ज्या थ 
& है -ज्या 
१-+ ज्या थ 
कोज्या थ 
१ ज्या थ 
77 की दुजा-7-+ 
ह कोज्या थे. कोज्या थ 
सव्यको थ+ स्प थ क हर 
उदाहरण २--यदि स्प॒ म+ज्या मजूप 
स्प्‌ से «> जया मे 5-८ 











|| 


|| 





सिद्ध करो कि. प+--फ॑ -- ४/पफ 


(कल्नकत्ता १६१७, पंजाब १६२७ राजपूताना 
१६४७, उ. श्र० १६७४७, १६४० ) 


कः प* .-फ--( सर म+ज्या स )*- (सप म-ज्या म)९ 
ध्य्४ड सप््समकयाम 


श्रत्र ४पफ फ-४०/स्प म- ज्या मे 


नज्डेज्याम 














कोज्या* म 






या मे 











«“/१-- कीोब्या 






कोब्या म 
जय जा व्यू जिया मस्प मे 
_ उदाहरण ३--विद्ध करो कि. 














ब्युल्या म-कोस्प म॑ ज्या मं ज्या मव्युब्य/ 
हू | 


लानत न मनन क+न5लथबक 7 त 


जया म - कोस्प में 



































इण ढक .. ब्रिकोणमिति 


रा रे ः न्न्स्प मे +- व्युको हा 


व्युल्या म-+ कोस्प म+व्युज्या म-कोस्प म 


५४०७ लिन लिन त॑ीनीयननी-य-नन नव ननननननन+न न न+न-मनननननमन न नननननननननकननन पवन नमन नेक न नमन ++ «मन न>+«+-++ «००५५०... 


(व्युज्या स- कोस्प म) (व्युज्या मे -- कोस्प म) 
.. # व्युज्या म 
. (ब्युज्या* म- कोत्परे से) 
प्र व्यु्था मे | 
ज्याम 


१-१ 


ज्याम ज्या 
अतः पन्षान्ताानयन ( $7878]002607 ) से 
र्‌ ९ * ई 


2 कल भी अक 2 +र अरब अलिभिलजनलकनभीनाननाना कक । लत ९ की नतथ पतले जकन-+4+43५७4:40%७४५०अत तप ती++4 4० 3_न_->तत ०० कनजन१++ककाकत॑ नमन, 


व्युज्या म- कोस्प म ब्यास ब्याम व्युज्याम+कोस्पमस 








ज़दाहरण ४--सिद्ध करो कि 


स्प म+व्युको म- १ १+ज्या म 
 स्पम-ब्युको म+ १  कोज्या मे - 
स्प म+ व्युरो म- १ 
स्रम-व्युको म-- १६५. : हे 
_9( स्‍पम+व्युको म-१ ) ( स्प म+व्युकोी म+ १ ) 
.. (स्पम-व्युकी स+३ )( स्पम+ब्युकी म+ १ ) 
__(स्प म-+व्युको म )१ - १ 
.. (स्पम+ 8 )-व्युक्रो* मं 
स्प म+व्युकी* म+- २ कप म ब्युकी स-- १ 
परे भ्+ १+ ३२ स्प म-व्युकोन से... 
२स्पे म+- १ सा म व्युकी म 


ि लनालकननननमर कल खा नलरा-॑ कक न - 73 किक तक न भ ५ बन कप 5 “५ ५०५०+५५३०-+००+»-०० ५० २५ उिलललललनलीन नली नकल न नमक जता पतनाकपकपन्‍ा३३२५१०००न०+- बन रत+नवन 


रृस्पस 















_ उदाहरण 3 ३१ 


श्थज्या म 
कोज्या स 
उदाहरण ४--यदि सप म+ व्युकी म"य हो तो सिद्ध करो कि 





स्प स+ व्यको म--य 
व्युकों मसूय -स्प्र मे 
« व्यकों मन्‍ू्य*+स्पनं म-श्यस्पमस 
 इ+स्पमसज>-य") + हाय स- २ यसस्‍्प म 
शेयर स्य * _ £ 


हू 
स्प से 525, । 
र्य 
पम यरे _ १ 
ज्या म्‌ -८ पनक्‍-पर-- ८८-८7 
७ ३-- स्पश'म यक+र 
ज्वा य+ज्यार , ते 





जदाहरश ६ईं--यदि ज्या थ८- ₹- ज्वा ब जय र 
कोज्या थ का मान बताओ 
कोज्याप्थ८१-ज्याप्थ .. 

ज्या य+ब्या र 


 _१कज्यात्यज्या*र+- श्ज्या यज्यार >ज्याप्यि-ज्या *२- श्ज्या यज्यार 





5 ० हैक जया ये ज्या- २) 


१+ज्याप्य (१- को ज्या "२ > ज्याप्य -ज्या "५ र 


(हक ज्यों ये ब्या २३ 
क्‍ १+-ज्यासंय--ज्या्य कोज्या*र - ब्या स्य - ज्या *र 






















 इ२ 


त्रिकोशमि 
१+ज्या य( १ - कोज्या " २)-ज्या' य-ज्या र 
( श्+ज्या यज्या २) हे 
१-( १-कोज्या* य ) कोज्या* २-ज्या* र 
(१+ज्या य ज्या र ) 
_ कोज्या: य कोज्या* २ 
| ( +ज्वा य ज्या र )इ9 


हम कोज्य 
..* कोब्या कोज्या य कोज [र 


४+ज्या य ज्या र 


अभ्यास ४ 
सिद्ध करो कि जी 


(१) (जया थ+कोज्या थ ) -८१+ १ ज्या थ कोज्या थ 


 ब्॑( ज्या थ-कोज्या थ )*+ ४ ज्या थ कोज्या थ 


" (२) ( ज्या थ+कोज्या थ ) ( ज्या थ-कोज्या थ ) 


१-४१ कोज्या" थ 
(३) कोज्याई थ-ज्याई थ--श कोज्या थ- १ 
(४) व्युज्या थ -ज्या थ > कोस्प थ कोज्या थ 


.. () ब्युको थ-स्प थ८व्युको थ+#स्प थ)* 
(६) ज्या थ+ कोज्या थ 


ज्युल्या य| ब्युकोथ कोज्या थ. 
है .. | 


क्‍ (७) छ्यार थ-+- कोब्या* थ रा 


। -:( जिया थ+ कोज्या थ) (१-ज्या थ कोज्या थ ) 


रा. , है पानी थ+कोस्पथ _ ९ 


हा । (६) कोच्याई थय+ज्यात्थ + ३ ज्यार थ कोज्या* थ ८१ 


अभ्यास 


/१५१) 5 २ हे 
(१६) व्युकी , थ- >> ब्द 
) फ ब्युज्वा * थे - 4 


/ ( १-कोज्या थ ) जया. थ- कोस्प थ 
२) ५ / >व्युज्या थ-कोस्प थ 
(६९) ५/ ९ (+कोड्या थ हि मम 


) हि न पु ड््यू ९ । । 

की है )ल्‍खब्या थ+ कोस्प थ 
है १-कीजया थे 

: ऋलकत्ता १६३७॥ 


(६१४/! सप थ+व्युकी 4) त्ज्- हक 


ाा॥। 


(कलकत्ता १६३४) 


(१५) ( सत थ+कोस्प थ )* 

व्व्युको' थ+व्युज्या' थ ( दिल्‍ली १६४० ) 
(१६) (१+ कोज्या थ/ (युब्वा थ- कोध्प थ)>ज्या थ 
(१७) कोज्या थ+ज्या थ सप थ न्-व्युकोी थ 


५.५ व्युज्पा थ 
(१८) उत्पात __ व्कॉज्या थे 


काध्य थ+र थे 


व्युज्या थे व्युडतवा थे ८5२ ब्युको* थ॒ 
युज्या थ्‌ - युज्वा थ-+ ६ 


(९न जया थ-कोज्या थ+१_ १+ज्ग थ 
न ढरीज्या थ॑ 


(१६) 


कोत्य य+स्प र _ क्ोस्प यस्प र 
कोस्प र+चस्प् य॑ ह 


... (३२) कोस्पश् थ + कोस्प* थ के बव्युब्या/ थ-व्युज्याप्थ 
(२३) (१+कोल्म थ>ब्युज्या थ) (१#स पक 5 हो थ)ननर 


+ द१) 










(२४) छ्युक्क य [स्व ब्युका ये 
ल्व्युकी थ. ब्युकी थ-स्प थ 








क्‍ ) . सथ  ज्याथ 5. 
(२४) --८-77 ४ 77८ 
व्युकों 4-१ १+कोज्या थ स्पथ 
(२६) (१ +ज्या थ+कोज्या थ)* क्‍ 
८ (१+ज्या थ) (£ + कोज्या थ) 
, स्प* थ-कोस्प  थ १ +कोस्प थ 
(१७) हम मान बहा धाम मा अक 
ज्या" थ-कोज्या* थ कोज्या 
ज्या थ- २९ ज्य * थ 


८) रप थ २ कोज्या थे - बीज्या थ 
(९८) २ कीजवा उ थे -- कोज्ता थ 





(३६ ध कोस्य रे थ १- २ज्या“थ क ज्या * थ 
श्+स्पंथ १+कॉस्पनथ.. ज्या थ कोज्या थ 


(३०) व्युकोी* थ व्युज्या *थ > स्प *थ + कोल्‍प *थ + २ 
(३१) कोस्प थ कोज्या थ._ कीसप थ- कोज्या थ 
कोस्प थ + कोौज्या थ. कीस्प थ कोज्या थ 

१+ शे जया थ कोज्या 


. (३२) कल घास; 








। (३४) कज्या ब+ज्वा ये 7 कीज्वा य- ज्याथ हर 


सम ज्या थ कोौज्या थ (ज्या थे... कोज्या थ) 0 


लक (३8) व्युकों थ>स्प थ. व्यूकोथ-सख्थ 
3 “/ व्युज्बा थ+कोह थ व्युज्या 4-कोस्प थ 
. ९ ६व्युकी थ - व्युज्य। थ) 


।  कोज्यारैथ + ज्यारेथ कोज्यारेथ - ज्यारेथ 





... (३५) ह्युज््या थ+ कोस्प*्थ)९-- १+ ४ कोस्पस्थ ब्युज्यास्थ रा 








। 
























भ्यास गज 


५... ७-०५ -नन जन तन न पका तन नि नन न कक न नतन “+-६६५३ ००० न नानक न पल तक न कप फल पिन कक. १०११५४४६ 


(३६) (स्थ थ+कोस्प थ+उ्युको थ)> 


< ७) ज्याः्थ प्र । (छ या थक उया थ) 
(जया थ - कोंज्या थ) (१+ज्या थ कोज्या थ) (१ - ज्या थ कोज्या ये 
(३८) २ (ज्या' थ+क्रोज्या थ)- ३ छा”? थकछज्यार थे 
द १: ७ (3७० प्र्क्ष १६१९) । 
(१६) ज्या" थ-कोब्पाट थ गम 
+(ज्या थ-कोज्या थ) १ छ्पा 
(४ 0) (ज्वा श+क ज्यां थ) है 
न्‍्य|ें उरी थ+#कोज्या थ)- २(उ्पय] | थ+कोज्या। थी) 
(४१) ज्या" थ तप थ- कोज्या * थ कोस्प थ+ प्युको थ व्युज्या थ _ 
| नन्शे स्थ 


* थ कोज्या थी. 


(४२) ज्या" थ+शज्या ध-८ १ शज्या थ 
(४३) (१+-कीस्प थ+हय थ) (त्पथ - कोस्प थ) 
_ज्या"थ _ कोज्ग थ 
क्‍  कोज्या थ त्या थ 
... (४४) ज्या थ (१+सत थ)+कोज्या थ (_ +केस्प थ) 
) 5 व्युकी थ +ब्युज्या थ 
(४५४) (जया थ+उ्युज्या थ)*+(कोज्या थ+व्युक्रों थ) 
. व्झस्प थ+कोस्प “थ-+-७छ 
१-कोस्प फ)ौ+(१-स्त फोा 
(व्युको फ- ब्युज्या को. 
ज्याश थे + कोज्या? थ 
स्थान थ+ कौस्प" थे ज्या* थ- कोज्या* थ 





(४६) 


दवा ] 


.._ (४८) (स्प क + व्युज्या ख)९ - (कोस्स ख-ब्युक्रो क)* 





.. जश्सक कोस्प ख (व्युज़्या क + ब्युकों ख) 











































कं 2 2 7 िकोदजिति 
(४६ ) ज्याई थ+ज्याश थ कोज्यारे थ-ज्यार थ कोज्याश्थ 
. “कोज्यार थ८ज्या* थ- कोज्या* थ (दिल्ली १६७१) 
(४०) सप क-कोस्प ख 


---------- स- रंप कोस्प ख 
स्प ख-कस् के 


को मोह ( व्युको थ-१ ॥ 
४ ४१) कोस्प *थ ( कक ) +व्युकोी* थ 
ः ः ( ज्या थ- १ ) 
५ १+व्युकको थ 
(४१) २ शज्या थ + कोज़्या * थ ८ १ + शज्या 
(४३) (ज्या* थ - कोज्या* थ)--(ज्या थ- कोज्या थ) (१+) 
ज्या थ कोज्या थ) (१-३ ज्या* थ कोज्यालथ+ज्यार थे 
कोज्था रथ) 
(४४) यदि व्युज्या थ - ज्या थ>क 
व्युको थ - कोज्या थ>ख हो तो सिद्ध करो कि 
क ख*(क*--ख*--३) ८-१ (राजपूताना १६४१) 
(४५) यदि ७ ज्या* थ+ह कोज्या* थ--४ दो द 


॒ । ॥ कलकत्ता ५ द््द ; 
तो सिद्ध करो कि छृप थ ८ ४ मय 


द “डरे 
(४६) यांद कोज्या थ+ज्या थ-- .. २ कोज्या थ. छिद्ध करो 
कांज्या थ -ज्या थ ८८-४२ जया थ॑ 
(५७) यदि वा कोज्या थ--ख ज्या* थ॒ 
सिद्ध करो कि 


स्पथर--+ की आय हा, 
0 आस + जा 7 


(४०) वदित्य) थे र्‌ 5, स्द्धि करो कि ५ 


स्थ 5 थ व्युज्या थ+ब्युकों थ- (२ 7 


कु 











अन्यास 


कह) यदि १-5 क कोज्या थ+ख ज्या थ 
फर्क ज्या थ-ख कोज्या थ 
सिद्ध करो कि 
कक +ख >> प्‌ न फ 





























अध्याय ३ || क्‍ 


कुछ विशेष कोणों की त्रिकोशमितीय निष्पत्तियाँ ह 


शद्वापठ8 णी एजुं2000760708) 8008 07 8078९ डर 
०8 7तद्वा'व॑ 37888 





(२१ ) कोण ४४ की त्रिकोशमितीय निष्पत्तियाँ-- 


मानलो कि समभण त्रियुज क मसल 
में कोण म ४५ है 
खत; /“ मक ख>- श्द० ० ४५) 
द घन ४४ 
.. के खन्‍्म ख 
स्य (मान लो ) 
“मे क>" श्य 





अत:  ध्या. ४५ ८ -.त0. ८८-८++- ८८ --... 











कोस्प डक पा हा आप । 
पा । क््स्स ये. 













मम 
हे 


३०० की त्रिनिष्पत्तियाँ 


मान लो समकोण जिशुज्ञ कम ख में 


८कमख -३० है | के ख को आगे 
दो समकोंए निसुज्ञ 


| 
० . 
खम 





मसक ख आर मक 





| रे । 
। । - बा ! 
४ | | 
'क जा | 

| | 





न्‍्क 
का स््>सख #े 
च 


मे ख उमवन्ध्टि है 

., €/म की ख मं के स- ६३० 
न्‍्केमक 

अतः विभ व से कु क एक समत्रव्राह जिभुन्न है 

त) तिभुत़् सम के क एके समन्रित्राहु तिभुन्न हे 

यदि के ख- ल हा तो म व >-क के 


>रापतकारकंशानॉक कक पलक कक ध""++मामिलकान- ७ ७क+०क कपल ०७ 







गा ४. आई, 
क्र मं खून: ७ ४ ले -ले 


[ 


मे एँ 



























2 कहो 


सं कक 73 /ड्ल र छु 


कोस्प ३०- तन ज् -« 


(२३ ) कोण ६० की त्रिकोशमितोय निष्पत्तियाँ-- 
मान लो कि समकोण बजिशभुत्र कर 
कमख में कोश कम ख, ६० है 
अतः कोण म क ख--३० 

प्र ख को बढ़ाओ आर मख 

लख मर काटठो, क मय को प्रिल्लाओं द 

. चकि समकोश त्रिभुज्ञ कम ख 0 रा  ऋ कं 
ओर क म ख अनुरूप है 


.. /क मे ख८- ८ क म ख८--६० 
2“. मकम 
अतः त्रिभुज म क म एक सुमत्रिवाह त्िभज्ञ है 
मान लो कि म ख़--ल 
मकल-म क-श्मख 





एल 
क ख८--«. ४ ०" -ल" -- ३ ल 


क्‍ द । 
ता बेड हे कि 
पा अल को श्ल <* 


पा कोज्या कक ८5... दर बट ' । 
क्‍ एल ५... 


हप & ७ -. हैं स्व >./ हे ल् कक 


सम 
मख मा 


 व्यदेयां) ६०" -- रा रे 

























5 की त्िनिष्पत्तियाँ . १ 





| 6५ झ््यू च्क् ् ह््तृ 
व्युको ६०? ---- ८-८ -- ८२ 
- भत्व त्त 
क, शस्त्र ५ 
कर स्प ६७ अं | 


कख हल 3.३ 
(२४) कोण ०" की त्रिकोशमितीय निष्पत्तियाँ :-- 





मान लो कि भ्रामक रेवा म क कमला क 
ने मख के साथ एक बहुत छोटा 
कोण क म ख बनाया है | भ्रामक म॑ ख्य 


रेखा के किसी क :विन्द से आदि 
रेखा पर क ख एक लम्ब गिराओ 
. कोण क म ख के बहुत छोटा होने के कारण सम्मुख भुजा क ख 
भी बहत छोटी होगी | अब यदि / क म ख को छोटे से छोटा कर ते 
जायें तो अश्रन्त में यह एक ऐसी राशि ((४०४०४४६ए) दो जायगी 
जो कि किसी भी छोटी से छोटी राशि से कम होगी, किन्तु ऐसी 

राशि शन्य हो होतो है। श्रतः उस दशा में क विन्द ख पर थ्ड़ेगा 

मे क भुजा म ख पर सन्निपतित द्ोगी और सुजा क ख लुप्त हो जायगी | 

गीमान्त मान भें मं क>म ख 
एवं क ख८र ० | 

०...केख ० 


अ्रतएव जया ०6?:८-....ढ -- ---- द 
मंक मक 





उन केकानिताणपता&--नक हू. 



















४र२._./..... त्रिकोणमिति 
एक परिमित राशि 


एक श्रपरिष्वित छोटी राशि 
रऊणछक बहुत बढ़ी अनन्त राशि-- -- 





१ न क्र 
व्यक्ो ० जल ००० 2 क + है 
मख मक 
| न्‍ भख सस्ते 
काध्प 8: न 5: + +- बह 3: 
कर 0 


.. ००यह्द चिह्न प्रनन्त राशि का सूचक है ः 
- (२५४) कोश ६७? की त्रिकोशमितीय निष्पत्तियाँ--- 
मान लो फि भ्रामक रेखा म के से 





रा कक 
उत्पन्न कोण कम ख एक ऐसा नन 
कोश हैज्ञो कि बहुन कुछ ६०? करे । 
निकट है, किन्तु समकोण के ठीक । 
बरात्रर नहीं है | भ्रमक रेखा मे के के सा 
किसी विन्द के से आदि रेखा स ख पर (4 के 
जम्बा डाल ।! 


. कोश म क ख के बहुत छोटे होने के कारण मुजाम ल भो 
हा द चहुत छोटा है; न्यून कोण कम खज्ितना ६० की और बढ़ता 
2 ५ जाता ह्ठे भुजा मख उतनी ही अधिक छोटी होती जाती है । 
४३६ सा चमभ्म सीमा की अवस्था में जिस समय कोण क मे ख 8७०" होता ! 
| है विन्द ख्व घिन्दं मपर पड़गा, के ख भुत्रा मक पर सन्निपतित रे 
| रे होगीओर भुंजा मख लुस हो जायगी 
| सीमाम्त मान में म क८क ख 5 - 
एबंम खत ० 

अतएव ज्या ६० पक प्र 


६2] 


जा कु ५ 2 मंखे छा 
० औज्या हि० सन व फ्टाक 
मा मक  अकत 77 























पर 





















हर 


:_ कल कख_ पक र्पाः 
अं 5 मा पक व मत शत 


मस्त » एक अपरिमित संख्या 


पट >> थ्राए हा. थ 
रण बहुत बढ़ा अपारासत संख्या 


ही “५ ५ 
ऋजष्यायजर है| 
कम 


व्युज्या ६० ८ च् 


| 
| 
| 
[ 
| 
| 


लिए इक 5 


२६) किसी कोण तथा उ्सके कोटिकोण ((0979]९77०7॥- 
58977 87९]6७ ) की त्रिकोशमितीय निष्पत्तियों में पारस्परिक 
सम्बन्ध :- 

मान ला क म ख समकोण जिशभुज में कोण ख समकोण है 
लम्ब का स्तर 


न्र त्‌ + य मम मानक" लनामानकन-- नल कीनिनन++जन+ 
| ॥;क्‍ करा मे के 


किन्तु कोण म, कोश क का कोटि है अर्थात्‌ 
६० - फैनकझमी 











क्र्स् 
कोंज्या क्रय “7 


ज्या (६०--क) 5 कोज्या कु | मा 


सप (६०-क )>प्प मर उद्ध । कीस्स क 

















युक्ो क 


2) 


वमसननम 
वफकलओ 








सक 


क ख 





अन्‍नल-नकन, 
उ्न्‍्नम>न, 





कपल. न ली. बज कल ज मी मल आज कक के ३. जल व जा अब कलम हक 


जद ४” हु ॥७४ ४ । मी ॥ 4 | शक 
हे 2 । आज आर हक 38 


मख 
क स्व 


उदकव्नल, 


याम 





---अमककक अलानननकापारज _रिकन “० “कतार स्मप+ 





खु 


कथा 
है 





के ०० हि क्‍ कस ॒ 








स्पक 
णु ०९, ३०९, ४४?, ६०?, ६०? की त्रिकोशमितीय 
सारिणी 





ने 
कक 
उ 
धो 





थुकी (६००--क )--कोस्प मे 
या का 


(२७) के 


निष्पत्ति 


युच्या (्‌ 6 ०?.....कर ) 


छ 
5 


है.३ ८६ 
हि 
(१+ज्या ४३? +ज्या ३०० ) (१-कोज्य। ४४? +कोज्या ६०) 


न गाए गे 7 सिआतक 





अनल्यास है ई. ह 


(६ + जया ४३ +ज्या ३०?) (१ - कोज्या ४५० + कोज्या ६७ ) 
(६ ॥ +- का 28, ( १- न का 


भर श्याआ अकाली, 


9 ब्‌ हू खकक्क हे नर 
१+ई)१ - (-३)२ 
४, ॥ 
के 
बस डे, 


उदाहरण २--निम्नलिखित का मान बताओ 

. ४ कोस्प* ४५४०--व्युकी * ६७* + ज्या* ३०९ 
४ कोसप ४५४---व्युको * ६०? + ज्यार ३०२ 
न्‍य# + ४-2 


£ 
दः 


द अभ्यास ४ 
सिद्ध करो कि द 
(१) रप ३०”? सप ६७२ -स्प पं? 
(२) ज्या ६०१८ ३ ज्था ३० -४ ज्यार ३ 
(३) जया 0 रह स्प बै०य? 


नलनिनिनननभत न लननक न लय नल क ० ७५+५०+०-ा+०-१*- 


नी ह0७ हे 
(४) स्प*े ६० ज्या* ३०? +< कोस्प ४५ उद्ुदय। * ३० 
व्यू ४ व्युकोी* ३०० ज्या* ४४ -- ५ कोज्या? ४५० 


ड (५) कोस्प न ३०?०- २ को जवान ६« पाई  व्युकोी ४५० 
 +४ ब्युकी* ३०77-४६ 
आह अप 
रा वो ६ जप 
स्पककीरप रू हु रा 


हु ३ 





















(७) व्यकों 9“+ २ उया ३०7 +२ कोज्पा २ थथ> 
न+ | से ६० +>व्यज्या ६ ८ 
(८) कोज्या ४५४? कोज्या ६०? - ज्या ४४? ज़्या 


_/३- 
२ /२ 
... (६) स्प्र ३०? (६ +ज्वा ६०? + ज्या ३०९) > कोज्या ६०० + 


१+स्प* ६० क्‍ ह 
(१०) प्र _पठ + है. (कोज्या ०? ज्यारे इफ्ू 


2३2 ९१ ई< ३ 
न ज्या ६७० ) >> ३ चल कद 
०3.4 द द 
(१९, कम ओम कह 
१- कोस्प ६०० है - कीज्य! ३०१ 
.... (१३) कोत्प ३०? +कोस्प ६०? + कोस्प ६०? - कोक््य ३० 
रा की कोध्प ६०? कोस्प ६० ही 
व्यज्या ३०? व्यज्या ६०? व्यज्यां ६०? 
. (१४) $ कोस्पे ३०१ -+ ३ ज्या* ६०? -. २ व्य ज्या* ३० 
द | + सप्‌* ३७० दर 


आइए गा न ता 
"(१५४) एप 0 -कोज्यार  « म्यकोज्या >-ज्या .. 
कोज्या हू दु. 


_. (१६) ज्या (६०-म) ब्युज्या (६०-म) ८ १ 
" (१७) कोज्या (६०-म ब्यज्या (६०-म)>स्प मे 














अभ्यास... 5 की 2 


श्य) व्युज्याई म-ब्युज्वया* (६०?-म मा 
। द | चला व्युज्या ९ मम ब्युज्या (६ जे मे) ह ह हा । 
(१६) यदि कोज्या थ८६ तो कोल्प (६०-थ ) का मान _ 
बताओ | क्‍ द 
द (२५) यदि थे और फ घनात्मक न्यूनक्ोण ( 902 कए8 
58056 87£68 ) हों और  । हा 
स्प (थ+फ)-> « ३ रा जा, 


0 0 कब 
. तो थ और फ का मान बताओ ! 
















क्‍ अध्याय ४ 
त्रिकोशमितीय निष्पत्तियों के चिह्न 


5$8708 ० +96 पजुं80700ग्राछए08 फि8608 


(६६) रेखाओं की माप--र्याद कहा जाय कि किसी स्टेशन से 
चलकर एक रलगाड़ी १० मील की दूरी पर रुक गईं है तो हमें उसकी 
स्थिति का पूरा शान तब तक नहीं हो सकता जब्र तक कि इमें यह न 
बताया जाय कि रेलगाड़ी स्टेशन से क्रिस दिशा में गई थी | इससे 
.. तो केवल यद्द पता लगता है कि रेलगाड़ी स्टेशन से या तो दस मील 
. एक आर है या दूसरों और | 
. इसी सशय (छागाआंडपां।ए) को दूर करने के लिये यह आव 

श्यक हो जाता हैकि रेखा को किसी एक दिशा को धनात्मक 
.. (9०श४ए७) मान लिया जाय और उसके विरुद्ध दूसरी को ऋण त्मक 
. (76९४८४४०) | गझितज्ञों ने किसी रेखा के बायीं से दाहिनी ओर 


.... जाने की दशा को ध्नात्मक माना है श्लौर दाहिनी ओर से बाइ 
... ओर जाने की दिशा को ऋणात्मक 










हे ८ | ला आग के जा ग 
जिन्न में लम्बाई म के धनात्मक है, मख ऋण त्मक; लम्धाई 


... ख़म धनात्मक है, क म ऋश्ात्मक 

















०7 यदि मे स्ट्रेशन से कोई मतुभ्य गतक: गया और गसे फिर 

(स्टेशन को झोर क तक आगण तो उसने (मग+ग क ) दूरी ते को 

किन्तु म ग+ ग कलूम ग+(- केग) द | 
5 >उन्नमंंग>करा 


है 





निष्पत्तियों के चिह हि हे 


अतः घनांत्मक दिशा में उस मनुष्य की स्थिति क विन्दु पर है। 
३०) त्रिकोशमितीय निष्पत्तियों के चिह् 


मान लो कि कम के और ख मख दो रेखायें मे बिन्द पर एक 
इसरे को समकोण पर काटती हैं | 





बजे 
०५ पके कर छू ह 
(2, ! ँ ५० अत, | हि कल न उक ः । 
। 
हे 
खं ' 





.. कम क के समानान्तर दूरियाँ यदि बायीं ओर सेदाहनी ओर... 
मापी गई हों तो घनात्मक और यदि दाईिनी ओर से बायीं ओर... 
तो ऋशणात्मक मानी जाती हैं | मा 

ख* म ख के समानान्तर दरियाँ यदि नीचे से ऊपर को मापी गई... 

.. ह्ोतो धनात्मक और यदि ऊपर से नीचे की ओर तो ऋणात्मक . 

.. मानी जाती हैं बा का  । 

.. प्रथम पाद (४78% (00907870)--प्रथम पाद में श्रामक के ..' द 

. रेखा से उत्त्न कोण थ न्थनकोण है। यहाँ पर मत और 
हक द जी 



















बा त्रिकोणमिति 


 त प दोनों ही घनात्मक हैं | श्रामक रेखा म प तो सदेव ही धनात्मक 
होती है। अ्रतः इस पाद में प्रत्येक त्रिकोशमितीय निष्पत्ति 
घनात्मक है । | द 
द्वितीय पाद (86007व (१ए७वै।७70)--दूसरे पाद मेंम त 
ऋझशणात्मक हे और त प घनात्मक | अतः 


ज्या थ ८ + --- - राशि 
५० “नाप 





। मत ह 
कोज्य >_- --- + +- राशि 
को ज्या थ जद 


नेंआ ७ 9 
ः कि आओ नम “+ * शि 
9 कं सत 


हि] 


मूप -. 
ब्युज्या थ ऋ दूत + शशि 


व्युके थे -८ मंत न्‍-राशि 


हक 
कोस्प थ 5द्ृ६त “राशि 


ततीय पाद ( गं76 (७०७०7876 )--तठीसरे पाद में मत एवं ० 
“वपदोनों दी ऋणात्मक हैं ।अतः 5 गए 


ज्याथ प्न्न्नद क्ः+ राशि 





अत 
थ ८: » -राश् 
कोज्या छा राशि 







अप थे सत इक तन राशि 









सारणी है. 44 
















» श्य पं ६ 
2१ थ्यु > 5.2 फतह पंप: था थे शा 
उका थम तू 
का ः 
कक का ट | दा पल * एरा 


चतुथ पाद (#05प्राक।0 (2प७प7०७४75 इस पाद में मत धनात्मक 
हैं एवं त प ऋणत्मक | अत: 


त्तप हे 
या थ ८८ मप प्य  रााश 


सतत डि ठ । 
कोज्या थे -- सा क नी राशि 


। ध््‌-- ---+5 - राशि 
स॒ धन्पज्ध 
मप ँ 
६७ | समऋाकल हकक का उक हियंसासयल, 5 शशि 











गर्व शे--+ हम +« राशि 
कोस्प यन्त्र 


(३१) उपयुक्त फलों को निम्नलिखित सारिणी द्वारा प्रकट किया 
जा सकता है :-- 
































_चिह_ ! 
व्या एवं पा 
व्युज्या मा 

| कोज्या एवं | 
20 5 पाल 
स्प एवं ० 


कोरप 





पर... ह .. ब्रिकोणर्मित 


अभ्यास ६ 
. निम्नलिखित कोणों की कोज्या के क्या चिह्न होंगे १ 
(१) श्६ू० (२) शेर 
(३) ३०० द 5 
निम्नलिखित कोणों के कोस्प के क्‍या चिह होंगे ५ 
(४) ३१४. (५) “२० मो 
(६) १७० (9) १३० 


. (३२) म के सभी मानों के लिये कोण (-म) और कोण म की _ 
त्रिकोशमितीय निष्पत्तियों में पारस्परिक सम्बंध-- हि 


ग्य 


स्ज 





पारस्परिक सम्बंध... भरे 


मान लो श्रामक रेखा म प्‌ अपने आदि स्थान ( माॉंपछा- 
90807 ) से घूघकर कोण म वामव्ते दिशा में और कोश-म 
दक्षिझावर्त दशा में बनाती है | सत्र भ्रामक रेखा के किसी विन्‍्दु 
प से प्र क अथवा मे क*) पर लम्ब डालो ओर इसे इतना बढ़ाओं 
कि मे प' के प' विन्द पर मित्ने ह 
समकोण त्रिथयुजन म पत ओर म प' त मैं 


८ पमत ८: /प मत 
मत उभवनिष्ठ है 


त्रिभुन म १त 5 6मर्पात 
श्र्तः मप>-मप 
त प+-तप१'( संख्यात्मक मान ) 
किन्तु त प और त ५१ की दिशायें एक दूसरे के विरुद्ध हैं 
ग्रतः त१>नत प 


लि तप -झतप ही 
' जया (| -म )८ कि ज्या म 
; ३ भत सत 
मन ४ सके हि आ टर... आशायालाकज 230०० डक किक 7275 के । ज््यूं 
कं हे चपी >तप: 
(-म)लप्नतता प्रत्ञ न -स्पम 
हे न कि 20 सप ये 
ब्यण्या ( भें ) घर तप' स्‍् तप पे “5 व्थुज्या से 
जय अप मत 
तर रू कल ) | मत प्र मत नन्व्युका सर. 
मत तल 
मं ै>: ४-०५ ब्व _ 5 मा “+कोस्प से 
कोस्प( / कप - तो प । 


... टिप्पणी--हन सारी निष्पत्तियों का मान केवल पहिली दी 
मिष्पत्तियों से निकाला जा सकता है, उदाइरणाथ डर 











द ( शक ; न पा ( >ल |... न“उपा & ७ + 
््ट। पर 5४३७ द् बे डकार 5280, 7 पी कट ट 82 टिक ल्ानपध्िणज-- लक पु अक ह॥ ; ० > 
द ( हर कोज्या (- ०) 7 कोड्या ६७ जम 
है 8 5 05 








कोज्या(- ३००) कोज्या ३० 


(३३ ) मे के सभी मानों के लिये कोश (६० -म) ओर कोण 
म की त्रिकोशमितीय निष्पत्तियों में पारस्परिक सम्बंध-- 





























पारस्पररक सम्बन्त _ |. पूफू 


हक 


पु 


फिर दत्षयावत घूम कर //ख म ५, कोण सम के बराबर बनाती है 


दूसरी बार मानलजो भ्रामक रेखा म ख तक पहुँच जाती है किन 


या 


प्र 


जिससे म ५ उत्को नयी श्थिति है 
अतः कोण के मं प-+६० नम 
मप>मप लो तथा व और पे से म के ( अथवा सके ) पर 
क्रमश; प त और प' त' लम्ब डालो 
.. अब चूंकि /कम प 





| 





८“ ख मप' ( संख्यात्मक मान ) 

“म प त' ( एकान्तर कोण ) 
. मसपन्‍्म पी 

हा समकोण प' त' म--ससकोण पत मे 

« ७ मपाो तो छ ७ मपत 


पा 


अतः प" त'->म त एवं मत' >प त 


[| 


सनक 


ये सम्बन्ध दिये हुये सभो चित्रों में सत्य हैं, इनके चिह्न का कहीं भी 
अन्तर नहीं पड़ता है 


तप मत - 
से दर 28३ ( है ७ ल्ब्ब्ण पी ) दाद पिन इज अय-++« “57 केजिया मम 





सपा मप 
8 ५ मत पत . ० 
कोज्या (६०-म)८ पप / ज्व * सवा म मय 





तप _ मत कोस्प मे 
तल लत... 









मंप मप काम 
तप मत हु  । | 









सपय सप 


मत परत जग 



















० हि त्रिकोणमिति 
उदाहरण--ज्या ३० - ज्या (६०-६० )-: +ज्या 8० 
+ स्प ६० ८स्त . (६० >है० )-८कोत्प ३० 


(३४ ) म के सभी मानों के लिये कोश ( ६०"+म ) और कोण 
सम की त्रिकोशमितीय निष्पत्तियों में पारस्परिक सम्बंध-- 





. मानलो श्रामक रेखा अपने आदि स्थान म के से घूमकर कोई 
कोण क म प्‌ -म) बनाती है कह 
ट्सरी बार मानलो कि श्रामक रेखा आगे बढ़कर म प के साथ 
... ६० का कोण बनाती है और मप इसकी नई स्थिति है, द 
७७ अतः कोश क मपौ(६०नम) क्‍ 






पारस्परिक सम्बंध पूछ 


मपो>म प काटो तथा प एवं प"सेमक (अथवा म के ) 
पर क्रमश; प्‌ त एबं प त' लम्ब डालो 
कि प्रत्येक श्राकृति में कोण पर म पे एक समकोण है 
,. /तमप-- /त" मं प ५८१ समकोणश 
८ तम पह१० - ८ तो मप 


विश 
५ 


/मप 
समकोण तिश्वुन त म प और त' म प) में 


_ तसम३८८/मसप त 


मपनूपप 
७ तम प-- ७ त मप' 
अतः म त-त' प ( संख्यात्मक मान ) 
. तवउत्यम तो ( संख्यात्मक मन ) 
प्रत्येक आकृति में मत और त' १" की एक ही दिशा हैं किन्तु 
तप और म तो की दिशा एक दूसरे के विरुद्ध हैं 
ग्रत: त* प- +मत 
मत'---तप 
श्रतएव 5 पक जा पी 7 ही कक कम 


$ 


॥ 








ज्या (६०+स ) 


कोज्या (६० +म ) कर 





स्‍्प (६०+म) 





ब्ुब्वा (६०४) 






















































शत." त्रिकोणमिति 











। ने के आम प्ले हि दा ते है | 
.. कोस्प (&० कम) पका नजर स-सम 


॥ 








। डजदाहरसा (१) ज््या श्र्० घ््ज्या (्‌ है हि ३० ) ह 

| ० कोज्या ३० 

द बी _/३ 

(२) कोज्या १३४ - कोज्या (६० +छ४) 





| 


- जया ४४ 
श्‌ 


(३) स्प १४० न्सप (8६०१-६७ ) 
- कोस्प ६० 3 पथ न 
4 | 2 


्ललललला 


,न्‍पताद, प्रााभ्यमाकु 


“७ डे 


। (४) झ्या श्ट्० न्ल्उया (६ ०: 8०) 
हक है व्य्कोज्या 8 ७* 


छः 


॥ 


| 


॥ 





॥| 















.... (9) कोज्या श्य०>कोज्या (६०+ह६० ). 


आम व .... कआऋन-ज्याह&- 













पारसारक सब्बंध द बे 





३४) से के सभी सानों के लिये कोण ( १८० -मस ) ऑर 


कोण म की त्रिकोशमितीय निष्पत्तियां में पारस्परिक सम्बन्ध-- 























म) बनाती है | 


दूसरी बार मानलो भ्रामक रेखा म के ती हे 
कोश म के बराबर बनाती 
















सह 2कुब कक किमययुकलन न लत 


पा एस ड़ 32 

















2५५०-<-उ५६ सर कपेन ह उसत मत तरस ९० पम्प नस त३०लमकप_प 9539० 9 तर« अत ३८ फकिपकाक 























० यह इन: मे 


० पा त्रिकोणमिति 


मप>मप लो तथाप एवं प' से भक (अथवा म क' ) 
पर क्रमशः पं त एवं प' त' लम्ब डालो । द 


समकोण त्रिपुज म प त ओर म त' ५ में 


८त्‌ मं प-- /त'मप 


मपनन्‍्मप 
जध्मपतन्छ&मबपेतो 
अ्रतः म त-म त' ( सख्यात्मक मान ) 
त पत' ५ ( संख्यात्मक मान ) 
प्रत्येक आकृति में मत और म त' की दिशायें एक दूसरे से 
विरुद्ध हैं किन्तु त प एवं त' ५ की एक ही दिशायें हैं 
अतः म त- >मत 
तपनल-तप 
अतएव 
ल्‍ तप तप 


ज्या (१८० -म)--ज्या क मप ८ > ल्ज्याम 
8 (मी .....././ मसप सप . 


मत' -मत 





. कोज्या ( श्य०ै-म) .. ८ -त --- +-कीज्यास 


सर पो  मसप 
) हक पक लक 
. मत नन्‍मत 
हे हे हे ि द | ) ल्‍ हि आप जा 2 आय 
व्युज्या' | (्‌ श्ट० पा) 5 ह कम कापभत या घ् व्युज्या मर 
मपो _ मप | 


२ मताी ञल्‍मत का 


मस्त «मल 


को: | शतक एम): हा कक त उि5+- को मे. 


ताप तप, 





पारस्परिक सम्बंध ६ 4 | 


जद्ाहरस 
ज्या १४० ७-ज्या ( श्दू० - ३० ) 
न्‍्ज्या ३० 


्‌ 
ही 


(३६) म के सभी-सानों के लिये कोण (१८० + मं) तथा कोण 
म की त्रिकोशमितीय निष्पत्तियों में पारस्परिक सम्बन्ध :-- 


4 
अब 





"3 कट -जप> भर ५८५०-२-२५१००७५७५०नफरा-- "लय 


| 
| 
! 
॒ 
$ 
| 
| 


«० र््ि 


। 
। 





..._ मान लो भ्रामक रेखा अपने आदि स्थान म क से घूमकर कोई 
को क मय (रूम) बनातीदे। जा 





























हु त्रिकोशमिति 


दूसरी बार मान लो कि भ्रामक रेखा आगे बढ़कर मप के साथ 
१८०" का कोण बनाती है और म ।' इधकी नई स्थिति है 
अतः कोण कम प"८ श्य० + मे 
मप-म १ लो और प एवं ५ विन्द से मक (अथवा मे के) 
पर ऋमशः; प व एवं १५" त' लम्ब डालो | पूव की भाँति यहां भां 
त्रिसुज म प त और त्रिशुन म ५९ त' अनुरूप है 
 त परत १ (बंख्यात्मक मान) 
मत>-म त' (संख्यात्मक मान) 
.. किन्तु सभी आकृतियों में पत श्रोर प( त' की एवं मत आर 
म त' की दिशायें एक दूसरे के विरुद्ध है| 
अत+ त' प८- न्‍त प 
मत' न्‍न्ल्ग्ते 





 अतएव 
त'प -तप 


च्या (६८० न॑ म)८- मं१'+ प्र व+ +ज्या से 


गलत ते 


कोल्या (हलल्न मत सपने अपर किक्या मं. 










ख(र्प० कम) | पतन म 








.. ब्युक्‍्या (श८०+म)5 ऊतपन- 
. ब्युको (८० कम) पल 


कोस्प (१८२० न म) न । 




















लि 8 


पारस्परिक सम्बंध 


उदाहरण 
ज्या २१० ॑ज्या (श्८यए० +शे३)::- उ्या ३०८-- ६ 


कोज्य २२४ -- कोज्या (र८० -+४५४) 


| 
| 
य 
के 
हा 
|| 

| 
| कक 


आर हक ० न्‍्न्स्प ( श्८०: +- 5 ० हे 9 सा धूप द्‌० डे ०० नह यु 
उ्यां छु७७ -- ज्या ( बाण + 6६७ चकल्लज्या 8०० 
ह कोज्या छ छ् हर काका, कोज्या ५८ के के न्पू ६०) शा -कोज्या & 0:७० 


| 
| 
न्तक् 


(३७) म के सभी सानों के लिये कोण (३६०९+म ) और 
कोण म की त्रिकोशमितीय निष्पत्तियों में पारस्परिक सम्बन्धः- 
भ्रामक रेखा की (३६० - मे ) कोण बनाने पर वही स्थिति 
होगी जो कि कोण ( +म ) बनाने पर होतो है। अतएव 
( शेह०” +म) कोण की त्रि-निष्यत्तियाँ कोर (+म की 
त्रि-निष्पत्तियों के बराबर होंगी | ह 


इसी प्रकार भ्रामक रेखा को ( ३६०? -म ) कोण बनाने पर 
वही स्थिति होगी जो कोश ( ->म ) बनाने पर होती है। अतएव 
(३६०? -म ) की त्रि-निष्पात्तयाँ कोश ( -म ) की ति-निष्पत्तियों के 
बराबर होंगी 





जलद्ाहरण १-- ज्या ( ५४४५ ) 








ज्या ( ३६०? + श्व्य५९ ) 
सःज्या श्टपू 
_ऋज्या.( शृ्य०? + छू ) । 
« हः -ज्या ६९ 





5 न्य + स्प (३३८ इ६० १ +३। 
ही या जता न हज सप  ३७० 






सधकपप्राप्रण्यडज:, 


श्ष्प 


है 





+ 
दर 

के 
मो 
ह 
+म) 











_ ब्युको (२७० +म ) 








9 का ० का दम किक जज ला पा हर 72 [हक 2 
कि ला 2 कि ॒ आओ कक | 
“पी आप शी हि, | है हे 0] 
#यक आआ 5 ॥ आए कक [कऋऋ ठ 
९, | मम ! पट | से । की (या | पड । कक | 7४? 
॥ अर 5 की आआ। ? । 


( 


णुमिति 


हु 








श्ः 
थे 


| हल स्प(्‌ ३ ६ क कक द्व 6 


न्‍्- स्प कै ७ 
4 डे 


सूक्त २७ में दी हुई सारिणी का विस्तृत रूप 


त्रिकों 


जाए 
सकपकमफाईह.. 
फनवनननन 
अलननननन, 


23 | 
0 | ४४ | (३ [००० ॥» , की शा प्‌ | फट | हज 
मा 0, 


28] 


फू हा 
3 
र्‌ 
4 
२ 
4 
२ 
| 
पा 
| 
डदाहरण १--सरल करो 


कब 





। 
। 
! 
|| 
[ 
| 
| 
क्‍ 
। 
| 
। 
| 
$ 
| 
| 
नियम अललकीबल न 
। 
| 
। 
जद 











... ज्या (८०० -म) कोज्या ( २७०*-म ) व्युज्या ( श्८य०* + 










उदाइरण ... ६५ 





॥| 


. ज्या म कोज्या ( श्दय० +६०*-म ) ब्युज्या स 
क्‍ ह ब्युकों ( श्य०्+६० कम 


प-ज्याम ३- कोज्य (६०-म)॥३ ब्युल्या स 
$- ब्युकी [(६०+म )४ 


न्‍े>ज्याम (-ज्या मे ) व्युज्या म ( +व्यूज्या म 

















जी. 
उदाहरण २--यदि क, ख, ग॒, किसी जआिभुज् के कोण हों ता सिह 
करो कि 

सा (खक+ग)+स्प ( ग+क )+स् ( क+ंख | _ ; 

स्प (क-क )+स्प (श्झ - ख)+स्प (इश-ग) 

चूँकि क+खक+गन्क क्‍ 







“कै खल्नआओ + री 
ख+गन्न्य - के 
गृ+कज्ू-आओ-+सत 


से (ग-क)+स्प (7-ख)+स्प (झ- ग) 


'लन-नतन+ण+- मल भ मात 3 तक +-+4.५0५७०००+ न... तक 2 कलेनीकी ० न+ 5 +५२५७॥.३ ९०३५० +अअ+]%३. 






वन निननननाकनिनगा 


स्प (त- क)+स्प (२क - ख)+ स्प (# - ग) 
-“स्प ऋ-स्प ख-स्प ग 


मर 'अकमकसलेकक वि तरल निनातकीमककान+-- 


« सय क- सर ख-स्पम 
हु 


। | 





ऋ्तः वाम पक्ष 
























जदांहरणु ३--“सरल करो--- मा 
00 कोज्या ३२० जात 
जया हैदर मे कीजया कर जा 





.. जया (६० -+४४ ) - कोज्या (६०+डै० 


(लत नल धन 5: "कक +.> ७५५०-५५ ।७»+ ३ वथ५७ 30५५० करशालल-ााककथत गज» - केसनिवान-++ट०० जननी त० क०क-त-+444न १०-4० ७६३५ १९०५४०७५॥७.२३३०१/०२०क्न/ का * ताकत 00403). 





जिाआाारी ८ न अमीर आशा 


8० +४४ )न कीज्या (६० क॑ ढै० 






























कं निरोजोद 








_४२ २_९/७०र२ 
हम की जि 


रे हे 


5० शेर (रह) बे क४ 
६ ३००. रे ) ( के 5 ब् 





स्रैन- ९२७ रे 


अभ्यास 
सिद्ध करो कि 
(१) कोज्या (१द्ध०* +- मो > कोज्या (मं - श्ट०० 
(२) स्प (६% +म)--कोस्प (श्यू०” - म) 
(३) व्युज्या (- म) ८ व्युज्या (श्८० + म) 
(४ ) जया छद्ड७) कोज्या ३०१ -- कोज्या ६० 


है 





रो इक ५; 
| ६ | फू उ्य हि है () ट धण 5 
रा, ५2005 $ % लक 





के । ही ग न्‍ हे ह | |; 
करत ७7“ मं) -. 77. य।5 ज््य 0 ० | 
(६) को (६०१+म) ह- ३७ पेंदें कोज्या मज्यूरुरी। 


(७) व्युज्या* थे +व्युज्या* (६०९-थ) 
द | व्य-्व्युकों थ +- ब्युको (६$?-थ) 








(८) व्युज्या (१६०? +थ)+ब्युकों (६०-थ) 
. नस्प(१७७?-थ) +कोस्प (३६० -थ) 


रा + (ह)ग्र दि क, ख, ग किसी तिभुज के कोण हों तो धिद्ध करो कि 
४2 क-+-ख +-ग के | | 


बयो ++7-म्क 





कब्यास कक 


दिद्ध करो के 
(१०) व्युकी (२७०--म) 





४१) ज्या १४६०” कोदया १२०7-+कोल्य[३३०? ज्था ६००० 





के ६-८० 
१२) कोस्या ३०६० --१ज्या ३२३४-+कोज्या १६४० -- 
व्यू छए ८9 
स्ज >) 8) 
ज्या (- ३६०”) -+-स्प, २६० क्‍ 
2३) ८ 7 टेउ्प्फए ए>त्ू+ ह 


५३ ३/ कोस्प २०७ -+ कोउया ६६४० 


(१४) उय (६०० -+-थ) कोज्या (१८०१-थ) कोस्प (२७०?+थ) 
# जया (६० -थ) उया (२७० -६८) कोस्प (६० + थ) 


। इ 
) कोस्प आओ 


कम 439+%08+ अं - पल ५पकन+कपक कक (वतन नानक 7-१ नह ४ न लननन जीन कनलियनन ५ "जनक एन आ- ० ०-२६ 


स्प (क+2५) ज्या (-थ 


उया (7-थ) काॉस्या (श्त- 


(नल कीकमेनन कक ना“ कप १“ न नर प कण क न ० + 








त्ज्ज्या थ 
( डेग 


जिनननमेनन तक 























कोज्या (आ-थ) 





7.0. (ह७) 


























७2० . ४20०० 0४00%2%0200: 


























हे मा * ४ . त्िकोशबिति 
सरल करो *--- ४ 
ज्या ((-थ) स्प(श+थ) 


2 शक) पा का कल जुआ अपन 8 272 प्_ अब बी 
ज्या ( ->+थ ) कोज्या ( +थ ) 


( १६ ) स्प ७६७० कोस्प ३१४) +स्य २२४7 कासप ४७ 
२ वे है इ 
० )ज्य[ा >कज न्‍- + ज्या 
( २० ) ज्य।* ->+ज्या +ज्यार - -_. 
जया (“ध) स्प( ६;-+4) कीज्याथ 
(९ २ ! ) रा स्‍्नु कक! ) 
ज्या (#+थ) कोस्प थ ज्या ( जम ) 








( २२ ) कोस्प थ+स्प (#+थ)+स्प (रूप ४) क्‍ 
+स्प (सग-थ) 


ज्यार( क+थ) स्व (शत -थ।) व्युको "(क - थ) 


(२३) तर 


कोज्याै( >+थ) व्युज्या*्थ ज्या(॥-थ) 


के. | ननननननननीनननननननननन ने ननननन+3.$3 विननननिनिनिनोनिनिननननननननन नकल नननननन->+ न. 





कोज्या (" +थ ) व्यको (-थ )स्प (श-थ ) 


'क,क-++--न+ न 4-निनननन-पनानानतनतना न पलस नल ना क हि तन नाल "लत सत तन जन पक आन ज तप न 4 कक + का ++ कान ल्‍ 3५ ०-५०--पनन तन जज कल] ३०३ भकक्‍न-++ भसन्‍क, 


व्युको (शश+भ) जया (ध+थ) केस्प(-. - थ) 








| (२४) 


( २५ ) यदि क, ख, ग, घ॒ किसी चतु्भज के कोण हों तो सिद्ध 

करो मा पा 

 कोज्या - (क+ख)+कोल्या - (ग+घ) ८० 

. यदि चत॒र्भज चक्रीय ( 05970॥86 ) हो तो हे. 
. कोज्या के + कोज्या ख+ कोज्या ग+कोञ्या ब० 





ध्याय ५४. 
कोशमितीय निष्पत्तियों के लेखाचित्र 


/ (४908 ए॑ ग2070760708। 596४08 ) 
४०) किसी कोण के लगातार ०* से ३६०९ तक बदलने 


पर उसकी ज्या के मान में परिवत्त न-- 0987888 79 ६76 
78908 ० 876 07 &7 8&7276 ) 





पड 


ऋ#* के और ख ख' दो सरल रेखाये लो जो म विन्दु पर परस्पर 


लम्ब हों | म विन्द को केन्द्र मान कर एर्फ बृत्त खींची जिसकी 


त्रिज्या इकाई हो और जो कि इन रेखाओं को क', क; ख, ख' विन्दश्नों 


पर काठ | 2828. हा. 
.. मान लो चारों पादों ( तुप&प५४७768 ) में भ्रामक रेखा को 
स्थितियाँ मिन्र-मिन्न म प हैं और इनसे उलन्न कोण म है | सभी 
पबिनदओं सैंक के रेखा पर लग डालो] | ० 
मा मय मा 
.... नल्पत (चकि म॒ प इकाई के बराबर 
































पट का द हे त्रिकोशमिति 


प्रथम पाद (#78$ (प%07&//6)--यदि कोण म>्‌ ० है 
अर्थात्‌ प्रामक रेखा (+#6ए०फएांपट ॥76 ) आदि-रेखा 
(7क89] ॥76 ) पर है, तो प त८» 

«“« प्यार सं ८ ० हे डे 

किन्तु जेसे है //म ७?” से ६०? की ओर बढ़ता हैप ते की 
लम्बाई भा बहुतो जाती है और ,/ मे के ठीक ६०? होने पर प त-- 
. सं खच्ज बृत् की तिज्या ८ इकाई हो जाती है और धन चिहित 
. रहती है। हक | 

' «« पंयू 8६०७० -+ है 
अतः प्रथम पाद में कोश म के ० से ६०? तक बढ़ने 
ज्यास का मान » से १ तक बहता जाता है । 
द्वितीय पाद ( 58000 वप्च&0।७76 )--जैसे-जै सै कोण मे 
६० से श८६०? तक तबढता जाता है प त की लग्बाई १ से घटती जाती _ 
है और जेसे ही प, क' बिन्द पर आ जाता है प त की लम्बाई शन्य 
द्वो जाती है एवं धनचिहित रहती ह 

क्‍ «« ज्या श्य्यव०? ८० के 

अतः द्वितोय पाद में कोण म के ६०" से श्ए०? तक बढ़ने पर 


मा : उप्रा म का मान ३ से ० तक घटता जाता है | 


तृतीय पाद (॥फ्रां+0 तप्&078770)--इस पाद में लम्बाई 


कप  प त ऋणात्मऊ होती है जेपे- ज़से कोण से श्णय०? से २७०? तक है ः 
... बढ़ता जाता है, पत को लम्बाई » से घटती जाती है और जैसे ही 
... प; ख' बिन्दु पर आ जाता है प त की लम्बाई -१ दो जाती है 





3 जया २७० व्यू रा 
ग्रतः ततीय पाद में कोण म्र के श्८्ू० से २७०७ तक' बहने पर 5 


.... जया म का मान » से-१ तक बटता जाता है 






.... चतुर्थ पाद्‌ (#0ठपए तृषप७१7870)--इस पाद मेँ मीप 
जातक द्वोती हे जेसे जसे कोण म२७० से हैं६० तक ऋचहता द 














त्रिकोशमितीय निष्पत्तियों के लेखास् 











चन्र 5. 
जता है, प त की लम्बाई -8 से _ती है और जेंसे हो पं, क 
बिन्दु पर ब्रा जाता है प त की लम्बाई ० दो जाती है 
», ज्या ३६० ८८ ० 
अतः चतुथथ गाद में कोण म के २७० से ३२६० तक बढ़ने पर 
जया म का मान -१ से ० तक इढ्ता जाता है द 
टिप्पणी--बदि भ्रामक रेखा ३६० पूरा करने के बाद फिर 
चक+र लगाती है तो मिकछ-मिन्न पार्दों में इन्हों परिवत्त नो की घुनरा- 
व्रत्ति होती' रइती है द 
४१) र८ज्या य का लेखा चित्र (7897 0४ 
ए्ल्छ्ाऊओ 
दो सरल रेखाये' कक और ख ख' लो जो परस्पर लम्ब होँ। 
मान ले वे 


रेखाये" नियामक अनज्ञ (6007ठींएछ७ 8528) है 
रेखा को भिन्न-पमिन्न लम्बाइयाँ कोण के मिन्ननमन्न 
ख ख' रेखा की लम्बाइयाँ उनकी ति-निप्म त्ृवों 
ए72000770#+08]) 78008) के खंगतमानों (607788- 
9०7078 रढवोप्र68) को प्रदर्शित करती दै 


अगले प्रष्ठ पर दो 


गी हुई सारिणी (०,९) ; हा ४) ( 2-७) 
इत्यादि विन्‍्ठ ग्रों को प्रकट ऋरतो है जिनको अंकित करने एवं एक 
रेखा द्वारा मिलाने के पश्चात्‌ निम्न लेखा चित्र बनता है, 


जिनमें को ऋ 
मानों को एवं 






















































न जनक अनकनल्‍नाननतथा 


न के कक >कक- हटना 3० “पर पररआमक १ 






लिनिशिनिलशीनिललन न मम अमन ५०३ आओ 


|! 


| 
लि कक 
















हि ...--333.७०५३० न 34-७५ >यकलअर 04 कतान- “को 7७० 





| 6 हि अतीक ५ लक फल 





बिकोशमितीय निष्पत्तियों के लेख चित्र... . छह 


( ४२ ) किसी कोश के लगातार ० ३६०” तक बदलने पर 
. इसकी कोज्या के मान में परिवत्त न-- (७१8708688 7 06: 
_प७)७8 0६ 008]॥8 0६ 870 8782!6) पा 
सूक्त ४० के चित्र म॑ दम देखते हैं 
कोउजया से -- हक 
ह आप: ह 
 व्मं त चकि मं प इकाई के बराबर 
.. अ्रथम पाद (४78 छिपा $)--यंदि कोश म८० ट्ट 
अर्थात्‌ श्रामक रेखा (78ए०ए४8 ॥776 आदि रेखा (की 
(४9) पर है तो 
मतब्म कर चिद्या ८ इकाई 
5 कोज्या ० * ॑ूम त ८ ६ 
. किग्तु जैसे दी कोण में, ० से६० 
. लम्बाई घटने लगती है श्रतः उस दशा 
 ब्रटता जाता है और कोण म के टीक ६० हो 
हो जाती हे द 
 -कौज्या ६०" ८० 
57. अतः प्रथम पाद में कोश म के ० से ६५” तक बढ़ने 
>मका मान १ से ७ तक घव्ता जाता है। 
द्वितीय पाद (8९0074 (२७७९7 


मत ऋशणात्मक 
बढ़ता जाता है मत 
रह ग्रोर जैसे ही प 
हो जाती है 
क्‍ ब्या श्द्ध० है 
अंतः द्वितीय वाद में कोण म के ६० से ६८ 
कीडया म का मान ० से -१ तक घटता जाता | हे ला 


्ृ 


की ओर ब्ढता है, मत वी 
में. कोज्या स का मान भीं 
ने परमत रेखा लुप 


की लम्बाई--१ की श्रोर बढ़ती ज वी है 









*& | 75%) स्स पाद र्मे ह्लम्बाद रु 
ती हट जैसे डे से क्या सं 8० श में श्८० तक . 


क' विन्द पर आर जाता दैम त को ले म्बाई - ३ ३. । 































विकोशमिति 


[तीय पाद (7977१ (१घ७००७७7४6)--इस पाद में भी लम्बाई 
मत ऋयणात्मक होती है | जैसे-जैते कोण म श्द० से २७० तक 
बढ़ता जाता ह म त की लम्बाई का संख्यात्मक मान घ ता जाता दे 
गैर जैसे ही प, ख' बिन्द पर आ जाता है म त रैखा लुप्त हो जाती दै 
“- कीज्या रछ० ० ः 
तः तृतीय पाद में कोण मे के श्य० से २७५ तक बढ़ने पर 
कोज्या म का मान - १ से ० तह बढ़ता जाता है | 
हा चतुथ पाद (#0प्राका। ऐपछ०&7॥7)--इस पाद में म॑ त 
के घनात्मक है | जैसे-जे ते कोण मे २७० से ३६० तक बढ़ता जाता है 
मत की लम्बाई का संख्यात्मक मान वढ़ता जाता है और जैसे प, क 
। े बिन्दु पर आ जाता है म त रेखा की लम्बाई इकाई हो जाती है | 
/. कीज्वा ३६७ -- १ ध 
टिप्पणी -यदि श्रामक रेखा ३६० पूरा करने के बाद फ़िर 
चक्कर लगाती है तो भिन्न भिन्न पादों में इन्ध्ों परिवत्त नों की पुनरा- 
वृत्ति होती रइती है । द 


३) र--कोज्या य का लेखाचित्र (978. ०0 ए८ 608 ४) 
दो सरज्न रेखायें क" क और ख ख॑ लो जो परस्पर लम्ब हों । मान 


पामऊ-अच्ष ( 600747866 &588 ) हैं जिनकी 








हि: 22 । 2 # _ 


।॒ 
|] 
। 
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५ हक शाकैननत। अत पीटा लत-- ९ ४५ 








| न्गुई 
.. कक (हुडटा थ| 
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; लिलिल आम अल तरल है 










कि अर अमन 













५ ९०-नतनझन- लिन प 


रन निज "न कि 0२० पल तन तिरनकि मनन लग का 
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किक अत | न 
















; अरानतासस्कसलत नमन कत हट ८० कर पल 





(.सलसनक्‍क&४- तक जाति तक न्‍ ०० 


, कक न कप भकआ कान निरि पक कक 





$ हनन» मकशानिकार भा परिराती कक ० नर भा नम लक ७ करना १ 
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(४४) किसी कोण के लगातार ०” से ३६०” तक बदलने पर 
है उसके स्प के मान में परिवत्तैन ((2॥879888 0 $6 ४७७७ 
..ए[ 8786706 ० 87 8786) 


सूक्त ४३ के चित्र में इम देखते हैं कि 


पर 
स् मे. पथ सा 


मरते द 
प्रथम पाद--यदि कोण म--०»' है अ्रथांत्‌ भ्रामक रेखा श्रादि 
रेखा पर हे तो प तल्‍ू> 


तल 
मा मजे तक 
सत्ता 


जैसे ही कोण ० से - ओर बढ़ता है प त की लम्बाई 
गी जाती है ओर म त की लम्बाई घण्ती जाती है, किन्तु कोण मे 
६० हो जाने पर म त शुन्य हो जाती है अतः उस दशा में 















































त्रिकोशमितीय निष्पज्त्यों के लेखाचित्र . -उड्ध 


द्वितीय पांद--हस पाद में पत घनात्मक है किन्तु मत ऋणात्मक | 
अ्रतः जैसे ही कोण म, तू से याड़ी हैं बढ़ता है मत के ऋणात्मक 


डी जाबे के कारण रप म+ ०० सेंप्कद्म - » हां जाता है और जेस- 
जैसे कोण म. ६० से श्य० होता जाता है पत का लम्बाई छोटी 
होती जाती है। जैसे ही प, क' बिन्दु पर श्रा जाता हैपत की लम्बा 


-शुन्य हो जाती है 


परत 
भ्त.... 


अतः दितीय पाद में कोश म के ६० से श्य० तक बहने पर... 
सप मं का मान - 5 से ० तक बढ़ता जाता है। ० 


तृतीय पाद--इस पाद में पत और मत द नो द्दी ऋणात्मक हैं 
अतः स्प सम धनात्मक दी रहेगा। जैसे जैस कोण से शै८ू० से २७० 
होता जाता है, प त बढ़ती जाती है और म त छुटी ह ती जाती है 


आर जैसे ही प, खा विन्द पर शत्रा जाता है मत ल्त हो जाती है 


परत 


&, सप २७७० -८ 52 


अतः ततीय पाद में कोण म के श्य० से २७० तक बहन पर 

सम का मान ० से+:० तक बढ़ता जाता है। न 

चतुर्थ पाद-इस पाद में मत घनांत्मक होती है किन्तु प ते हा 

ऋगण[त्मक, जैसे द्दी कोण म, २७० से थोड़ा दी बढ़ता हैपत क्र धर 

. आऋणात्मक हो जाने के कारण रप मक ४ एकदम-० दो जाता 
है जैसे जैसे कोश म २७० से १६० होता जाता है पत छोटी | 
.. दोती जाती है और म॒ त बढ़ती जाती हे और जैसे, धूप 

. आजाता है पत लुछ हो जाती दै। . » ५4 “५ 











सर ६६० त ््् । क्‍ हा 
























कोपमिति... 





अतः चतुथ पाद में कोश म के २७०* से ३६०७ तक बढ़ने पर 
स्प मं का सान- ०० से ० की ओर बढ़ने लगता है। 
._ टिप्पणी--यदि भ्रामक रेखा ३६० पूरा करने के बाद फिर चक्कर 
लगाती है तो मिन्न-भिन्न पादों में इन्हीं परिवत्त नों की पुनराव्ृत्ति होती 
रहती है । ... 2 इन को 
(४५) र८स्प य का लखाचित्र (७089) ० ए ७7 ह) 

दों सरल रेखायें क' क और ख ख' लो जो +रस्पर लम्ब हों 
भान लो वे रंखाये नियामक-श्रज्ञ (680-070.70&॥9 85८8) हैं 
जिनमें क' क रेखा को मिन्न-भिन्न लम्बाइयाँ कोण के मिन्न-भिन्न मानों. | 
को ए.वं ख ख' रेखा की लम्बाइयां उनको जिनिष्पत्तियों (एं8000-...... 
7766709| 7&008) के संगत मानों ( 6077980077गर& 
'ए868 ) को प्रदशित करती हैं । 
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(5. नकल न ननलंनभतनताकल मु 


५ -ललल की टलकटशनरगगट कर 



















विन्द प्रकट करती है जिनको अंकित करने एवं एक रेखा द्वारा 
मिल्ाने के पश्चात निम्न लेखा चित्र बनता है। 


ग्त्न 





(४६) किसी कोण के लगातार ० से ३६०” तक बदलने पर 


ग उसकी व्युज्ष्या के मान में परिवत्तेन (287268 49 +॥68 
806 07 ७80860876 06 87 872]6) 


व्यज़्या _ 


अवाम 










अतः द 
प्रथम पाद में जब्र कोण मे ० से ६०” तक बढ़ता जाता है 
व्युज्या म का मान+०० से १ तक घटता जाता है। 
न द्वितीय पाद में व्यज्या म का मान १ से-+-०० तक बढता 
५ जाता दे? का 
तृतीय पाद में जेसे ही कोश म श्८०” से थोड़ा सा ही बढ़ता 
व्यक्ष्या म का मान प त के ऋणात्मक हो जाने के कारंणु -- ०० 
से एकदम - ०० हो जाता है और जैसे ही कोण म १८७ से २७७ 
की ओर बढ़ता है, व्यज््या म का मान-- ०० से- १ की ओर बढ़ने 























टी 











एकदम - ०० से+०» हो जाता 

















..... त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के लेखाचित्र े .. दर 


किन्तु जैसे हीम ३६० को पार करता है व्युज्या म का मान 
३ै। ह 
टिप्पणी-यदि श्रामक रेला देहे* पूरा के रमे के बाद फिर 
चक्कर लथाती है तो मित्र-मिन्न पादों में इन्दीं परिवत्त नो की पुनरा- 
होती रहती है 
(४७) र>व्युज्या य का लेखाचित्र (  ४४७०97 ०0 पछ 








80880 5 ) 

दो परल रे जाय +५ क और ख ख' लो जो परस्पर लम्ब हाँ | मान 
लो वे रेखाये' नियाम्क-अज्षु (00-070 78॥9 8588) हैं जिनकी 
६ क रेखा की भिन्न-भिन्न लम्बाइयाँ कोण के भिन्न-भिन्न मानों को 
एवं ख 3' रेखा की लम्बाइयाँ उनकी रिरननि ध्पत्तियों (6708 07/0766- 
संल्यी 78009) के संग्त मानों (0077680070॥78 ए9008) 


कक 


को प्रदर्शित करतो हैं । कह 












































































































हा, 
न द ] 2 ० न्‍ 
हा रा 
5 कई [0७ क्‍ हा 
ह 
मर ः है हे 
5 हे । रैं है! की द 

















हे कियननकन रमन तन कट न के व छ५०५4० ७ +५» >> भकक»+ तन 3० ++ 









त्रिकोशमितीय निष्पत्तियों के लेखाचित्र . परे 






उपयुक्त सारिय| ) ( जो 3 55 । (० ह हु जे 3 ) ( दा १) की की कआ का को 
इत्यादि विन्दुओं को प्रकट करती दे जिनको श्रंकित करने एवं रेखा 
द्वारा मिलाने के पश्चात्‌ निम्न लेखाचित्र (/78]0))) बनता है 
















(४८) किसी कोश के लगातार ० से ३६० तक बदलने पर 
उसके व्युकी के मान में परिवत्त न (0॥87268 77 ४76 
ए७]08 07 86087 07 80 &726) 

4५ : ह ] 
कोज्या म, ९82 
.. अथमस पाद में जब कोश म »* से ६० तक बढ़ता जाता है 
.. व्युकों म का मान श से ७ तक घटता जाता है। 


.. द्वितीय पाद्‌ में जैसे ही कोण ६०" से थोड़ा सा बढ़ता है, 5 
(880) का. मान म त के ऋणात्मक हो जाने 









व्युको मप्: 




























जाती है, और ज्यॉन्ज्यों कोण २७० से ३६०" की ओर बढ़ता है, 
व्युको म का मान+ ०० से+ १ की ओर घटने लगता है।. 
(४६) २८ व्युकी य का लेखाचित्र (७789 ० ए 5880 5) 


' सरल रेखाये” कक और ख ख” लो जो परस्पर लम्ब हों 


.. मानलो वे रेखाये' नियामक अक्ष (00-07079&॥० 858) हैं जि 
- का क रेखा को मिन्न-मिन्न लम्बाइयों कोण के भ्न्वि-्मिन्न मानों को 


एवं ख ख' रेखा की लम्बाइयाँ उनकी त्रिनिष्पत्तियों ($78070778« 
09] 75708) के संगत मानों (8077989000478 ए०७।००8) 
को प्रदर्शित करती हें हक कल न 8 पक 


























अप नंलके>केलप+न ननन नमन २५०+ नरक नम _न+ “>> मन ++» "कल के >> के कक कानन० ने 


है [2८ 6१” 
ध्द 


| हा 
शि 
« 5 है! हे 
हक ड (33४ | 
जब | । 






+*. 


ता 


3... ननरभरनन-मनपननकनन महा न 

















ता 
ड, 








को प्रकट करती है जिनको अकित करने एवं 


लेखाचिन्न (27:89|0) बनता है 
शत 


(५४०) किसी कोण के लगातार ० से ३६० तक बइलने पर 
उसके कोस्प के मान में परिवत्त न (७72०8 77 ४6 
५७।76 07 80फक्‍970207 0 0 7 &7 ७70806) 


को पृ ह 2 कक... ननन---+नजज+ क् 
स्प म>क्ुक्त अतः 


द प्रथम पाद में जब कोण ७» से ६०" तक बढ़ता है, कोस्प मं हा 
+०० से ० की ओर घथ्ने लगता है | क्‍ 


द्वितीय पाद में जब कोण ६० से १८०" तक बढ़ता है कोस्प मं 
-० की ओर बढ़ने लगता है। 
















है हैथ (७ 





८ . 4 0० 
»।|30० | 













|? ॥ 


५-० ८०००००2/० »०७४०/०ा ००१०० ००++ ०. है. 





४ |. ० 
|' 


_हलनननाजमनलननत न नकल “बकनपमन 3१०७ +न 




















पद जिकोशमिति 


जया म+कोज्या मल्‍ूज्या श्श्ण्ट+कोज्या श्श००..्ः 
3 4 म्नजयों €है.०? न श० )+ कोब्या (६० के ३० 


























दो सरल रेखायें क॑ क और ख ख लो जो परस्पर लम्ब हों 
मान लो वे रेखाये नियामक अज्ष (60-07078॥9 95098) 
हैं जिनकी क' क रेखा की भिन्न-भिन्न लम्प्राइयाँ कोण के भिन्न- 
मानों को एवं खख' रेखा की लम्बाइयाँ उनकी त्रि-निष्पत्तियों 
(072070770070&] 78608) के संगत मानों (8077"880* 
०मरवांगर रथॉघ8७) को प्रदशित करती हैं | 

पिछले प्रष्ठ पर दी हुई सारणी (०- ,- ००) 5 (#+ $ + ००) 
. .... इत्यादि विन्दओं को प्रकट करती है जिनको 


एवं मिलाने के पश्चात्‌ निम्न लेखाचित्र बनता है : 





(४२) उदाहरण--यदि म-- १२०० हो तो व्यंजक (०5७7०8807) 
ज्या मं -- कोज्या म का क्या चिह्न होगा ! हा दे 











ल्‍ कोज्या ३०० -- ज्या ३० 



























ब्रम्यास छू 


.. अच्यास ८ क्‍ 
म के निम्नलिखित मानों के लिये वयंत्रक (8७78४५07) 


या स+ कोज्या म का क्‍या चिह्न होगा £ 


(१) १३० अं  आ  00 20 0 

(३) शण्णः 2 (४)- है १०: 

(५) ४३० द (६) - २०? 

म के निम्नलिखित मानों के लिये व्यंजक (859768807) 
ज्या म-कोज्या म का क्या चिन्द होगा हक 2 











(७) ३००? ... (प) २३०० 
६)- ७० १०) - रे४६ 
(११)- ७४ हे द (६२) - ५ 


(१३) कोज्या (६०+थ) का मान बताओ और उसकी सत्यता 


कप) भी सिद्ध करो | (थ<६० ) 
यदि थ ८१००० हो तो ज्वा थ+कोज्या थ का क्‍या चिह्न 


.. होगा ! कारण भी दो 





( उत्तर प्रदेश १६४८) 
निम्नलिखित के लेखाचित्र (27805) बनाओ :«“ 
१४) रज्ज्या र?य (०से श्य० तक) 


(७) रतसई.. (-असेक तक 
(१६) र८ज्या य+ कोज्ग य (७ 7 तक ) 
गा  अ। ( कल्नकत्ता १६२४ 


उ्या य और र--कोज्या य के ( ० से श्र तक) लेखा- 









3 अध्याय दे ८ 
दो कोणों के योग एवं अन्तर की त्रिकोशमितीय 
निष्पत्तियाँ 
पा "80007707 ०६) 8608 07 $96 ह5प7 


$76 4)7078॥06 ०0 ४ए़० &72)68 ) 
(४३) भिद्ध करो कि 


(१) ज्या ( क+ ख )-ज्या क कोज्पा ख-कोज्या क ज्या ख 

807 (8 + 3) ८87 0 608 3+608 4 शांत 3 

( २) कोज्या (क + ख) - कोज्या क केज्या ख-ज्या क ज्या ख 
008 (0 + 3) 5 008 & 608 3 - 87 < 87 


स्प क+ स्प ख 

क-+ख ) -- 
५३ ३ (कक) १-स्प क स्व ख 
बा (8. 8)? +++$फकात 3 


के - सररकलजन-+>»७- 3५ «व जपरककन लक, 


+>+ गत कद 5 555 600 00 
जहाँ कि क, ख ओर ( क+ख ) घनात्मक न्यून कोण हैं ! 























थे कोरों के योग एवं अन्तर की विश्रोशमितीय निष्पत्तिबाँ ६१. | 


थकोण ख बनाती है।..... 





आड। 


बनाती है और फिर आगे बढ़कर म ल के 
.._ मप श्रामक रेखा की अन्तिम स्थिति है 


... अतः कोण य म पतक+ख पदक ० 

| पपके किसी बिन्द पसेमय परपछ और मलपरपत 
लम्ब खींचो | प त लम्ब के पादविन्दु (006 07 $96 9879870- 
कंव्योक्वए)) त से म व और प छ पर क्रमशः त थ और तच लम्ब 





/ ० /तुप चन्हें० +/पतंचर<८ चतम 
न्+ ८ पसस ह न ह 


४. ७... अतः ज्या (क+खं)कव्याय मप 
| है क्‍ _छुए 





जल कह मप हक 





हक छच+चप 


निशननककीम लीन जज 


सप 








. द _थत ,चप जा जा, 


प्‌ मप 









































जम हक. या णक्षिति 
जय मल से 
(१) कोज्या (क+ख )--कोज्या यू मे २-- म्रप् 
सथ-छथ मथ छुथ 
व ० «अप: मप 
कक माया कल 
है 3 0: 2 लत द 
रे कई मथ मत चत पत 
की मत मंप परत मप 5 
| >कोज्या क, कोज्या ख -ज्या क. ज्या ख । 








“- कीज्या (क- ख। > काज्या क्‌ कोज्या ख - ज्या क्‌ ज्याख 
० ॥ 008 (6 +9):5608 2 608 8 - हा # 8ांए 3 


(३) स्प (क-+ ख )- स्प य मं प-- ऊ पे पल 


। छच+चप तथ+चप 











मथ-छुथ सय-छत लक 
तथ-प त कोज्या क 


पा] आहत पतज्या क 
. . एं₹और अंश दोनों में म थ का माग देने 









































दो कोणों के योग एवं श्रन्तर की त्रिकोशमितीय निष्मत्तियाँ ६३. 


स्प क+स्प ख 
'-सपकस्पस्र 


$97] 3 + $&73 3 


587 (3. + 3) ]--$879 23 $8&9 3 


 ($४) ऊपर हमने क, ख और क + ख को धनात्मक न्यून कोण 
मान कर ही सिद्ध किया है। किन्तु यदि के, ख किसी भी पर्मिाण 
के कोण लिये जाये तब मा यही वमाण पर्यात होगा, केवल प्रयोग 
में आई हुई राशियों के चिह्ों को ध्यान में रखना आवश्यक है ! 
.. फिर भी बिना किसी *ई आइति के इन्हें/इस प्रकार मी सिद्ध 
किया जा सकता है : द 
मान लो कि क और ख दोनों ही न्‍्यून कोण हैं ओर कर 
६०“ +क 
झतः ज्या क-कोज्या कं, कोज्या क ८ >ज्या क 
इस प्रकार ज्या ( क-+ख )ऊ>ज्या (६० +क+ ख) 
छ्ोज्या ( क+ख ) 
+कोज्या क कोज्या ख-ज्या कज्या ख 
--ज्या क कोज्या ख-कोज्या का छया ख 
तथा कोज्या ( क+ख )>कोज्या (६० +के+ख ) 
आम जया की 5, का 
090» >> -उ्या क कोज्या ख-कोन्या क ज्या ख॑ 


पृ ( क+ 











का 









॥ 












आर 


७ म्यकोज्या क कोज्या ख-ज्या क ज्या ख 

यदि ख भी अधिक कोण हो तो हम इन सूत्रों को इसी प्रकार 
 उिद्ध कर सकते हैं | क" ८६०? +क रख कर इन बूत्रों कों तब भी 
सिद्ध कर सझते हैं जब कि ये कोण श्य०? से अधिक हों। 

























(५४) सिद्ध करो कि. घ 

(१) ज्या (क-ख )--ज्या क कोज्या ख- कोज्या क ज्या ख 

87 (2 - 3) शांत 8 06058 53-06608 # छाप 3 

पी (१) कोज्या (क -ख )--कोज्या क कोज्या ख--ज्या क ज्या ख 

... 0608 (0.-3)5-008 43 608 3+ 87 ४ 8ग 3 
१+स्प क स्प ख 


का $870 0 -+कफछ70 3. 
कि (कफ 3) 27 तल 5 


































मान लो कि आ्रामक रेखा :(7"070]ए7 78 ॥76) अपने आदि 
स्थान (7078 0087007) म य से म ल तक कोण क बनाती 






































हा. 


तिकोशमितीय निष्पतियाँ ६५. 





दो कोणों के योग एवं अन्तर 


पछ_चछ-चप 


अतएव (१) ज्या (क-ख)+८- न लक क्‍ द 





> ज्या क कोज्या ख-कोज्या क जग ख 

"ज्या (क-ख)>ज्या क कोज्या ख - कोज्या कज्या ख 
87 (6 - 7) 5 शं70 3 608 0 -008 6 शांए 

कक मछु मथकथछु 8508 

(९) कोज्या (क-ख)5 4१ प्नप हा 


मसथ तच 
सेंष्‌ सप 


ः कु . मथ भेत ते से तप 


इन्‍न्‍न्‍्मग्पप लि अ कली च निकल कल न हक कटा की कक 


0 यह . मत मप तप मप | 


.... <-कोज्या क कोब्या ख+ज्या कज्या ख. 


ह >तकलता० ३० >बममनेदक 


जिकोर्णामति 


(हर और अंश दोनों में म थ का भाग देकर 
तथ तप मथ 


मजाक मर 


मथ मथ मप 

तथ तप 
सर क - भर स्थ 
१ +हप के सय खा 
स्प् कू + सत्र खत 


क्‌+ ख | ८ +“------८-- 
श्नस्प के रप रह 


0 (जज 


+कछव #ै का 3 


(४६) ऊपर इमने क; ख ओर क+ञ को धनात्मक न्यून कोश 
मान कर ही बिद्ध किया है| किन्तु यांद क, ख किसी मी परिमाणए 
के कोण लिये जायें तब भी ये प्रमाण पर्यास होंगे, केवल प्रयोग में 
आई हुई राशियों के चिह्रों को ध्यान में रलना आवश्यक है। फिर 
भी बिना किसी नये चित्र के इस प्रकार भी सिद्ध किये जा सकते हैं: 

मान लो क और ख दोनों ही न्यन कोण हैं और क/ ८६० कक 

अतः ज्या क - कोज्या क, क)ज्या क प्राक 


जया (क->ख )८ज्या (६०+क-ख ) 
कोज्या (क-ख ) 
#कीज्या के कोज्या ख+ज्या क ज्या ख 
3 75 व्टूज्यों के कोबया ख-कोज्या के ज्या स 
गैर कोज्या ( क'-ख )- कोज्या (६०+क-ख 
क्या (क-ख.) 
न्‍+ - जया क कोज्या ख+कोज्या कज्या ख 






















































..... इस प्रकार उपयुक्त सूत्रों को किसी भी परिमाण के हे 
लिये सिद्ध किया जा सकता है। गा हक क्‍ 
... त्रिकौयमिति में इन्हें व्यवकलन सूत्र (7)907977 ० 8प्तो- 
._ $7&0४07) कहा जाता बम नर या का 
. (४७) स्प (क+ख) और स्प (क-ख ) के मान के द्वितीय 
आओ  क क्‍ क्‍ 
जी . जया के कोज्या ख+कोज्या के ज्या ख 
बोज्या क कल्या ख-ज्या कज्याख हा 
...._( अश श्रौर हर दोनों में कोच्या क. कोच्पा ख का भार देकर ) 
गम आल द ज्याक , ज्या ख द 
का है 7 क्वोन्‍्या ख / 2 
हा तय“ जह्याक ज्याख ३ पर 2 । 


४०११० 


उसाल्‍+>०-3अअक3४+» 94 मम क4+4#-383:%/++ 


कोज्या ख 




















जा हम मा हु ०्लजफ्कड | 
का शक . ० . _ कोज्य' (क-+-ख) ७ 
०  .... औरप (क+ ख) ८ पा पा का 





जज 5 कोज्या क कोज्या ख-ज्या कज्या ख 


अरलन-लक, 








कोल 2 .. ज्याक कोज्या ख-+कोज़्या क ज्या ख 
हर दोनों में ज़्यां क. ज्या ख का भाग देकर) 
मा ०0 0: ऋ “४४: कोज्या क कोल्या ख  _ - 
बा क ५०, बया. के. जया ख 

5 यम ० अं कोल्या -ख ग कोज्या क 








उस्क+ 























० न लग हा जा जया क की 
गा 0 कोस्प क कोर्प ख- १... 
मा .. को क+कीस खा हि कक 
... इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि .. हि 
2 . _ - कोस्प क कोस्प ख + ला . 
दि .. / कोरप ख-कोरप के  : 


कक डदाहरण १--ज्या ७४, कोज्या १५? और स्प ७४० का 











































































क्‍ पी स्प' 
हि -से + 
क्‍ तल इ 
राजपूताना 
५ 
हे ४० 
४०; उत्तर 





















[२ 




























|... (आ) कोज्या (क+ख) कोज्या (क-ख) न 
.. (कोज्या क कोज्या ख-ज्या क ज्या ख) (कोज्या क कोज्या ख 


जा का तय 7 पकेल्यो-क ज्या ख) 
.... मज्लकोज्या" क कीज्या* ख - ज्या: क ज्या:े 










। कह के >कीज्या* क (१-ज्या* ख'.-.(१-कोज्या रे क) ज्या* ख्‌. 
क्‍ हा कक न्न्कोज्या * क-कोब्य कु क जया ख-ज्या* ख 0 






मल 00 5 क्यों) के ज्याय से 
कर न्‍्कोज्या क-ज्या * ख 


का 







मा कक नन लय. को 


सकल ले 


मा काजल) लत शुच्या भ लक 


(उत्तर प्रदेश १६४२, 

















१६४५, १६४८, पटना १ 




























'डदाहरण ४. यदि 





स्व ख | ते कीष्या क क्यो के 7४० 
हित ->न.ज्या" क 5 
सिद्ध करो कि. ली क हर 
स्प (क- ख) + (१-न) स््क ९ पटना 

पा स्व च जमे ज्या क कोज्या क क्‍ 
.. (अंश और इर दोनों में कोज्या* क से भाग देकर)... । 
द नस्पक कल छ (०५१ 
व्युको' क-न स्प* क हक " 0 
. स्पख (१+स्पर क) -न सप खस्पर कस स्प के. - 


.. स्पख+(१-नोस्पखस्पसेक वूनस्पक 

















इकामस्‍्कक, 
खा 











.. स्पक-स्पख 


॥ .. व्यू (६-नोी स्प के (१+स्प क्‌ स्प खत) 
स्यक-स्प 2 































(६) - भर४? - स्प १०? 
६... श्ञ ध्प फूपू रप्रत है 











(७)स्पश्प), ज्या शत > 


















(१०) ज्या एम कोज्या म-कोज्या- २ मज्याम:) उस 
बीज्या १ म कोज्या म+ज्या श्म ज्या मं 
(११ ) ज्या ३०? श८ों कोज्या ६०३२ + कोउया २३००९एद्र 





0, »। कप है 


कोदया सिर न कक 
( १९ )कोज्या ( है# >> के ) कोज्या ( ३७? + के )च ज्याक 


ज्या ( क-ख)  ज्या (ख-ग 


कर ट्रक -००कातलन-+१५३३००७०५६०ज०४० 8" बताना 











गरीज्या के कोजपा खत + कोज्या ख कोज्या ग हक 
| द ज्या' (गनक) _ 
४ हक] कि 2 पा लेमकान - काधलाआमहत | छा 
ह न क्रीडषा ग॒ कोज्या क 
क्‍ “ज्या (क-ख) ज्या ( खज्ग ) 
( १४ ) . उद्बाक ज्या ख ज्याखज्याग 
...../ /  ज्या (ग-क 


उत्तर श्रदेश १६३६ ) 

































अख्याय- ४. हैल्ड 




















स्‍्प क--च, स्प ख ८ छ क्‍ द डे 
तो पिन करी क जा 5 








जा तह ला (इक+चर) (१+छ) 
४०7 ब्युक्या ( कर्क ला जप बज क्‍ 


45 * ० हे नि 


सिद्ध करो 














घ कक अमल कक 2 का कक -ज्यापेख 
का 8 .. कोज्या" क कोन्या ख 


( कलकत्ता १६३६ ) 














( ११ ) ज्या * ७३१ -ज्या * १४ 
( २२ ) ज्या*( क+४४) )+ ज्या" ( क ०४५४ 


४-+-०/ ६ 






















२७) उ्या ( न+ १ 9क ज्या [ न्ु+२ ) के 

कोज्या (न+१ ) क कोज्या ( न+ २ ) क--कोस्या क 
१-स्पकस्पख 

द ढों क व्युकी ख द 

व्युज्या क व्युज्या ख-ब्यु क्रो क व्युको ख 


ढ़ पुकों कव्युकाीं ख ब्युज्या क व्युज्या ख 
( पंजाब १६३६ ) 








(८) कोज्या ( क+ख ) 














(२६) यदि 
. क+ख- ४४० हो 
सिद्ध करो कि 
(१+स्पक ) (श१+स्पख)जशे 
३०) सिद्ध करो कि... 
कौज्या ५४?+क्रोज्या ३४?+कोज्या १७४९ ८० 
राजपूताना १६३६ ) 
(३१) ( कोज्या थ+ ज्या थ )-- /रकोज्या (थ- ढ 2 
( राजफूसाना १६४७ ) 

(३२) से (१+न) क +प (न- १) के कोज्या (शन क) 








अनंत "नमन. स्‍लररममम४५+3+3००4- नमक हक... व अनननतनननमाषनकननन»+अमममभभप»%+क ५“ +१०९५५५ ५५ लक ननम५ नल 


+स्प (१ -+- न) के सप (न - १) क कोज्या १५ क 
१-स्प क स्प ख कोज्या ( क+ख ) 
१+सतकस्पख कोज्या (क-ख 























क्‍ . अम्यास...._ र₹०४॥ 
क्‍ सिद्ध करो 
. स्पय ८... ऊ वोसप क सं आए शा लक 


च+छु द मा 
य+क )कोच्या (य+क), || | |औ_ 









ज्या (क+ख) श्-च 

कौष्या (क -ख) १+च हे हा 
....... यदि क, ख, ग क्रिसी त्रिमुज के कोण हों तो सिद्ध करो कि 2 
... . (८ कोज्या क+क्रोज्या (ख-ग)-शे ज्या ख ज्याग २ 


कक खन्‍्न्ग ग्‌ 5 
(३६) ज्या ० -+कोंज्या- . + रे कोज्या रे कोज्या ... हा 











(४० जया < (क+ख-ग) कोज्या (क+ख) 
- कोज्ण 

















































त्रकोणमिति 


अपवत्य कोण 
६०) सिद्ध करो कि 


(शे ारकरर-्यांक कोज्या क 
(छाती 2 &८> 3 छाती & 608 /) 


(२) कोज्या २ क- कोज्या * क-ज्या *क -- १-२ ज्या *क 
-२ कोज्या* क- 

(808 2 0८ 808? 8-87 & - --५ छांध? 8. 
2८085 &-१9) 


श्स्पक्‌ आओ पक 


श्-लक 5 
9. ४7- - थ*&7 6 
'क] ८ है. र... 5ञश्वपरा 
अं बम 0 न 72072 आप 
(१) ज्या २ क८ ज्या (क+क 
:.. ऋज्याक कोज्या क+ज्या क कॉज्या क 
..... हऋ#है ज्या क कोज्या क 




















/ फेर कफकपफ- 
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(२) कोज्या १क >कोज्या(क+ क) । 
- कोज्या क कोज्या क-ज्या कज्याक 
“कोज्या" क - ज्या* क्‌ 
प्(१ै>जपार के) >ज्या" क 
0 आशय की ० 5 5 
तथा... छ-कोज्या* क (? - शोज्पार के ) 

० 5 आर कॉज्या  कूट है 7 
स्प २ क-सा(क+क 
स्प क+स्प क 


(०४ -न्‍कलनभातञ+>>« ३नमरन9०भ_+9+.......भमायमक 





















































भूमितीय प्रमाण हे .  ह०७ईी. 


४ है। 


ऊु००७४७४०४४08! £700। 











मान लो कोण परम थ८ १ के है।मको केन्द्र मान कर मप 


के बराबर त्रिज्या (78प08) लेकर एक दृच (०४06) खींचो 
जोकि थम को बढ़ाने पर त बिन्दु पर काठे। तप और थप को 


प्रिलाधो | द हक 8 
बन्द पसेतथ पर पद लम्ब डालो |... व 
यतपरह/थमपलके सा 
धवुद- ३८ पयव पक्के द 

पद _ रपेढ़_ रपद हे 


ब्रतः ज्या २ के: -+सकम-- नी पा दब 
मप श्मप तथ का 











नव हब 5 
२ उ्या के कोज्या क पा, 
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>कआनाअकोर3/ लक». 





में दं+त में ) -- 


०2०3 जर कलर पे लाता» अमर न नका+] मल कलम तन नल कल ल ० 'लकताअ तक नामक" 


त्थ 





अल+कमंगुन्मञनन्‍्यकञबधपननाशमकरपल कै, 5 ०कन+४+१नानीकल+> 























॥ १4:०० रस अधामाा 





4 >नकलनननन न नलनस “नेक न ० नन “कान न 0-4 -िवेलन-ान भवन घफ ता जप क, 


हक अल तल दा 
है का कम आती आल आह हा 


 १-स्प के 








... (१)ज्या३ के ८ श्ज्याक-७ ज्यार क 

द न छ87 8 - 4 87% 8. 

- ४कोज्याउ क-३ कोब्याक 

न| 4 06087" ैह- 3 6068 5. 

३ स्‍्प कृू- स्प  कृ 
१-३ स्प क 

सह 4870 8 - &॥0 


2... सनशिय०4क-->न लोक मल ऊत्जीनन-नान- २०५ + न नकनन “ेकभव4५३०५५-->२०4०२३०-- सीकर क। 


१83 
कलम 
पे 
पे 
फ्न 
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ज्या हे क>ज्या ( क+ १ क ) 
म्नज्या क कोज्या ९ क+ को 




























उदाहरण _ 


न्‍ःकोज्या क (२ कोज्या* क- १ ) - ज्या क रे ज्या क 
+ कोज्या क (३ कोब्यार क - १) -२ कोज्या क 
+४ कोज्यारे क- ३ कोज्या क 

008 3 8-4 06085 0 - 8 508 58 
(३) स्प है क - स्प (क+शक) बम जे 
द स्क+स्पर२क द ४ के पक अल) 
१-स्प क स्प शक 

“मी रेसक 


हि स्पक 
व हर गा १ -स्प*क 





श-कोज्या के)... 

















(१-सॉोक)- रख क क्‍ 
_ है प्पक-सस्‍स्परेक 








हे प्प्ह्क्ाक 
रह 587॥ 6 -- 6875 8 बा 

| +-- ७ 03 6. गा, 
8३ ) उदाहरण १:--सिद्ध करो कि 


बा ३ के दि 
(१) सके ््म+5 हा, हा. 





$87॥] & 8 -+ 





१-+कीज्या २ क 












३सप ख-स4॒ ख 


शिीशननिन मम ४ ७४७७४ 


स्त्ख 


,.०न--कनल--# 3० लनन नकर 


कम 20 
. श्कोज्या ख+ है ज्या' ख 


,...०१3कन्‍ #४० 4०४० _नलकेनानन पल 


बसु ) 


,५-२०७०क रे /पननककलन-+४ मन /१ न //4*/%" >> लक कतन-4- 


५ -कोज्यां २ ख 

















अब गा .. अभ्यास * 5 हे सम ह . 


आर कोड छ्ु और 
वाम पक्ष ८ या ६? +ज्या ६? ) 


२००4 बा की 


कोज्या* हु ._- ज्यार ६ 
कोज्या ६? + ज्या5 ६? + २ ज्या ६? कोज्या ६ 








_अन्‍ापजअशय, 


कोज्या" ६? - ज्या * ६ 
१+ज्या १५८ 

















२ज्या डहे६द कोजती इेंदू 
व कीस्प ३६? -- स्प ५४ 
अभ्यास १० : क्‍ 
[ १) १ दि कोज्या ३०)? ८ कै तो सिद्ध करो कि 
कोज्या १५४ >२+७३ 
(२) यदि ज्या क ८ है, तो सर्प २ के का मान बताओ | 
| तो सप (२ क+ख ) का मान... 
कप राजपूताना क्‍ 





यदि स्प म नह सिद्ध करो | 


चकोज्या २ म+छुज्या शमच्च ( 
कोज्पा २ कु जन चुद तो 


















है 
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_ शं ्र 





स्प क+कोस्प के ) 
व्युज्या २ क (कलकत्ता श्षय७०) 
१+रसप के स॒ श क व्युकोी शक... | 
(६) कोध्म क - स्प क> २ कोस्य शक 
र्स्पक कि 
शव २ कल पर के मा 
8 कि गे (११) १-कोज्या २ क 7 हे की कि 
कक अप (११) स्प क बाइक 3. हा 
(१२) ( ज्या क+कोज्या के )९ ल्‍श्+क्या शक बह 
लि (१३) कोस्प क-ल्प के - पा हक, 
हा के रेकोज्या शक व्यज्या २ क ही 2 5 ४ 
५ . (१४) कोज्य[१ म -- ज्या४ म-- कोज्या श्म के मा 


हर १४) स्प (> जे" थ) - स्प् (२ -थ ) -शए्स्पश्थ " 
४ " 5० ......._ (उत्तर अदेश १६४७ है ० 


































ब्म्याद “५ का / हर 





ज्या क ज्या (ख-ग) + ज्या ख ज्या (ग-क) हि 2 
+ज्यागज्या (कन्ख) ०  . तू ता या 


(२०) ज्या ( कफ ह ) त्या 





कक 








सप २ स- | स् मऋूसी मसस्‍्प २ द 2 8 मम 
(२२) ज्या क्‌+ कोज्या क १+ज्या ९ क क्‍ आम अल 





ज्या क+-कोज्या के ५ [जया २ क मी 


अमन नाप फल कप ७५०५ ७५००३५५ ५०३५३ ०७3५५ छः ! हि ४ 


धक ल् पिन | 
कक ५ १-ज्या थ 2 कक 7 

(राजपूताना १६३८, १६४१) |. 
-थ )कला (ट+ब) तट बोल्या रब... 


सा । ............. (पंजाब १६४१) 2 
.. (२५) - -> न्‍ू् कोज्या क कोम्या २ क कोज्या ४ क. सा 


३६१___ ज्या क+ ज्य की जा 
(२ [ के ज्या 























..  “ १+कोज्या क+ कोज्या २क द . 


व्याः (क+ १५) + कोज्या (क-+१४) / ०22 । 




















_ कर लवमानतलसंतकताहननणनन-+ %प३+0०%००४५क॥ताक कर कक अफेकोक आर पी भी. कत०काल करत १७ >माेलन 70>००+० 






















+ कीज्या क+ ज्या क 





आम कि अर धर 
३२) व्युज्या क+ २ व्युज्या ३ कर व्युको क कोस्प ध पा पे 











५. कोज्या मे 


न पर 


नज्याका 





ग्रेज्या ८? + ज्या ८ 
) कज्या मात > स्‍्प ४३ 


... (३४) कोस्त (क+ १५) एप (क- १५०) < मम कल 

व 2 2 कर ज्या ९ के . . 
२५) ज्या ४ थ> ४ ज्या थ कोज्या थ-४ ज्या थ कोज्या थ... 

६ (३६) कोस्या ५. थर १६ कोज्याँँ थ-२० कोपय्यार थ+ 

० आम प कोज्या थ 


३७) स्प ([ कर ६) +कोल ( कक 2 











० सवा हे कल्स्या ६०... (दिल्ली १६३६) 
.. (८) [ज्या थ (१+ज्या थ) + कोज्या थ (१+ कोज्या थे) < 
ज्या थ (१ -ज्या थ)+कोज्या थ (१ -कोज्या ५) | 
(३६) तप रे कर्प २ कस्प कन्सप रे क>स्प २ कसर क 

. इश 



































(४१) यदि कोम्या (क->ख) ८ केज्या थ कोज्या (क+ख), 
कोस्प क कोस्प ख+कोत्प” | थ ८-० ६ राजपूताता १६४१ 
(४२) यदि २सप् ख+कोह्म ख सस्पक गा 





कोल्प ख धन २ एप (क » ख) ( उत्तर प्रदेश १६३५, ह 
द राजपूताना १६४३) 


इंडकाक 


क्र जया यू + छ जया २ द 
कप ८४-०5... पक कम 


क कोज्वा य+ ले कज्या र. 








...  कबज्या (थ“ब)+कखज्या (१०र/>० 
| क्‍ | द क्‍ (४४) यदि पा 5 ५ ०३ पु 
झ्प्रा कमर की हु | | का 


रा का पी मम की 
 छिद्ध करोकि | 5 हा रा 


, की! 














हि छू थक 3 का 














5 आध्याय ७ हे 
योग एवं गुणनफलों का पारस्परिक परिवर्तन 
प पुषक्मा्शठाफ्क्ां00 22007 छत इचाएह ) क्‍ 





... ज्या गन+ज्या घनर ज्या | कोज्यायँ....... । 


हं॥ ("+870 [0 - 2 80 €+ 2 ८08 ५5 
दा 


ज्या ग- ज्या घ-२ कोज्या - 7, ज्या - 


80 (.-.88॥] ।> ८: 2 ८0४:7 2 (7 


<& । 4 


ग--पघं झउशर 


सरन्‍तका-+. 
पता: “लनरलभनकंबन 


अत पसअंपकमामकबजट>>- 























योग एवं गुणनफलों का पारस्परिक परिवत्तन.... ११७ 


ज्या क कोम्या ख - कोज्या क ज्या ख >ज्या (क -ख 
. इन्हें जोड़ ओर घटाकर 
! ज्या क कोज्या ख >ज्या कि+ख)+ज्या (क->खो (४ 
२ कोज्या क ज्या खऋज्या (क+ख) - ज्या (क- खत (२) 
अध्याय ६ में यह भी सिद्ध हो चुका हैं के 
कोज्या क कोज्या ख - ज्या क ज्या ख 5 कोज्या (कर ख) जम 
कोज्या ऋ कोज्या ख+ज्या क ज्या ख कोज्या (क- ख) की 
का जोड़ और त्रटाकर हु 
२ कोज्या क कोज्या ख ७ कोज्या (क+ख) + कोज्या (क -ख) (३) 


२ ज्या क ज्या खज्ज्कोज्या (क - ख ) - कोज्या (१+ ख) (४) 
ग्रब यदि क+खन्ग 
एवं क- खन्घष हो तो 


गज+पभे गे-चबत्र 
5 >> +++ ओर (कि दिल * 





'' 


४६ | हब 
अतः ऊपर के सूत्रों में क ओर ख का मान रखने के बाद वे 
फल निकलते हैं 











ज्या ग+ ज्या घे ८ 





कप मल, ग+ बा यन्च 
शिन्या घर कोज्या “०]- 





















.._ (६४) उदाहरण १--सरल् करो मर 
या के ++ ज्या स्क्क्ू 8 कल कु 





कोज्या क - कोज्या २ क्‌ 


हब 28 5 व्या-- के क्ोज्या 


कप “०-१००अ>मन्‍न्‍न्‍न+-नरपनननम+तन०तकाक ह 


[ | थ ३७५५२ +क०+०लकक3++->+त+- 
रा १७७७७ ता २000 न अर 


कमर, 














क् 


काज्या 


हापधकाण 
आई 


ज्या ६०९ - ज्या ७०"+ज्या १०९८ ० 
ज्या ४० - ज्या ७० + ज्या १०* 


उलखन्‍थ- 
न्‍२०-अकाक 


ज्य १० (१- २ कोज्य 
ज्याः १ न्‍ १-० है) 








योग एवं युणनफलों का फरसरिक परिकन... रै(६ 


उदाहरण ३--यहदि 
ज्या कनाज्या ख ८ च 
कोज्या क+ कोज्या खज्छ 
तो सद्ध करों कि 


व 5 छा ः 
गे ब सच +छु*. (राजपूताना १६४३ 


ज्या क+ज्या खच्च (९ 2० 
कोज्या क+कोज्या ख ८ छ...(२) द 

)ज ) के वर्ग को जोड़ कर 
२+ २ कोज्या के कोज्या ख+ २ ज्या क ज्या खल  च* + छू 
२+ २ कोज्या (क > ख )७च+छ द 
२ कोज्या न (ज +लछु* ) । 


कर 








है का गत बी कै जो 


क- स्तर 


0 कक हनत 








हे आन 











के क्र कोर की 4 





:..... ६ दोनों ओर १ घटाकर ) 
मी (२ 
(१ ) में (२) का भाग देकर 
ज्या (क+ २ सर )+ज्या क 
ज्या (क+२ ख) - ज्या कक 
श्ज्यञा( क रज्या (क+ख )कोज्या ख॑ स््‌ 
र२ज्या ख कोज्या (क+ख ) 









































क|ज्या ७ क - कोज्या £ के 


// लक नर जक आज कक मन #०+ करन ३+म किक 4५४० १कनीकके. ५ ०००५... 


ज्य। ६ क्‌ू> जया ७० कू हा 
(दत्त अदेश शध्इश) | 
के जल 

















है 


जया क +ज्या सर 


#७३७७७७७७/७४श्शशआ आम लि अनिनिविकिकिलिस स्नेक, 


ज्वा कू + ज्या स्तर 













योग एवं गुणनफलों का पारस्परिक प 





0 ४५७ ७३०8७, ० ० सी “काका +++०+लय पल भर न नाक 








' कोज्या क-कोज्याख.. स्प३ (क-ख) 
५ श् ) कोज्या ९० + कॉज्या १००" + कोज्या १४७०२ मा न 


5 तप आल की 7 7 अर प्रदेश १8३३ ३३३ ० 7 
( ८ ) कोज्या के + कोज्या (करन प्र?) + की ज्या (कर्न- ड्वत/ सा 


(५) कोज्या क+कोज्या ख _ _कोस्प 2 (क+ब्व ) 


(१ *) कोस्प क्र सर -. 


ह 4 हक, 


ज्य ३ हि डे हर क्‍ 


मी मन मर न री जज >भनन जा जन जन नमन 


.. . _ कीज्या ३े क+कोज्या ५ क 
कक (१ २) ज्यों ( ह के- २ स्तर )न-ज्ण ( ७ श्र क 





धद "4०२१७ (“कम + नह उन “नल जान रैटनमाक आती न “>«तनम रीना ५७ "० 4०+१४+३७ * * *#० जनिनीनतान लक 7५० ल। 8 >म्न्‍ी कटनी. 
िटकलानानना। पक तक तन करन नकरकन न लि “गन लि मल ओ नजर हे कनिनननननकतन्‍कननपलत+ककननिलनन4० ० 


5 अर ज्या (४ क-रख )-+-कोज्या ( ४ खरे क ) क्‍ ४ हि री 
का हे ... लस्‍प(क+ख) । 



























गा नर " ... कोज्या (क+ ख)-२ कोज्या क+ कोज्या ( क-ख ) कक न । 
स्प के ४7. । 











(१६) कोज्या २ क +ज्या २ क-कोज्या क--ज्या क हक 
..  कोज्या २ कन्‍ज्या २ क +कीज्या क+ज्या क ० रू 
( या(क + ३२ख) + ज्या (१ख + क ) ५०० बा पर 





हर ज्या ९ क्‌ृ+ज्या रख . जा 
. ऊऋरकोज्या (क+ख) .. (६ उत्तर प्रदेश १६४७ 
(२१) ज्यां ७३ -ज्या ९५४ 3 828 





अब मन कप पल मय मय 07 500 ओर 


कोज्या ७४१ + कोव्या १४). #० 
२्‌ २ ) [४०००७ ल्ज्या ्‌ ५४ -. ध्यय्प 3घ? 
ज्या ८० + जया १० 
२शे ( कोज्या क-कोज्या २ के) (ज्या ८ क+ज्या ? क ) _ 
( ज्या ५ क-ज्या के ) ( कोज्या ४ क-कोज्या ५ क ) 
२४) कोज्या" क+कोज्या" ( ११०: +क )+ 
कोज्या" ( १२० -क )|२ (पटना १६३७, राजपूताना ४६४२) 
(२५) ज्या क+ज्या २ क+ज्या ३ क+ ज्या ४ क इक का 
कोज्या राग था क्या >्े 5 
६) ज्या के व ज्या £ के न ल्‍ या ४ कत+ज्या ७ क 8 रद ह पा | । । | । । आस 
2 हे 70 न्‍कोज्या क कोज्या २ क ज्या ४ क 
ज्या ( ख+ ग-क )+ ज्या ( ग+ कसर 
ज्या (क + ख + ग )--४ ज्या क ज्या स्व 


"० “० )अनकककनकर 


ह्श्क | 



































कर 


ज़्या 4२का मं >++०0 पान > न तकीत न नाशब किक" शऊ ( 




















योग एवं गुणनफलों का पारस्परिक परिवत्तन और 


नम 


(२६) कोज्या क+कोज्या स्व+ कोज्या ग+ कोज्या ( क+ख+ग) 
क्र+ग्व 


अवकननामंनननकननत "०ज>कज-+ आफ» २०-३०, 


ु स््कंग गे 
7 ब्यूर्४ कोज्या -८---कोज्या “--+ कोज्यों ०--- 
| कि जम जी कट 2 


( उत्तर प्रदेश १६२८, १६४४ ) 
ज्या ( क+ख+ग )+ कोज्या ( “क+ग्व+ 


५ ननना-+3+०+० कक कनन--न तिल ननननन»नन« कमल 5 कान क वन किन लीन + 7 % 








ज्या ([ क+ख+ग)+ज्या ( क+खक्ग) की है 
+कोज्या (क-खंकग)+कोन्यां (कक खे-ग ) पल 
“ज्या ( क-ख+ग )+ज्या ( क+खन्‍ग ) या 
5... (३१) जया १०१ + ज्या २०१ + जया ४० +कज्या ४० 
वन उप्मू 3० कया ८० 











9) 


३२२) + कोस्प क+ कोस्प ( के ८ प्र) | स्‍्प (>> “के ) 


कस क +क) | प्४ ब्युज्या रे क 








न री... मा ७७७॥७॥७॥७॥७७॥७॥॥७७७॥७॥७॥७७७॥७ 


व्युको ४ कू-( स्प्‌ ९ क्‌ रा कप 5 
(है यदि 
ज्याकन्-्चज्यास्त 


४ 





्ः 


) व्यको ८ क-* स्प्र्प् 
( ३३) यूक्री 5८ के .. 4 5 के 




























... कोज्यायज्या (य+क)-ज्या (थ-क ) कोज्या र 
५ सिद्ध करो 











स्प न +र) स्प पर (य-२) ८ कोश थ स्प क 


0 कोम्या कक क्रोम्या खततर और 7 |. का 
अप 7 5 ज्योक+ज्या खू हे 0 पा न, 
सिद्ध करो कि 
डे 


स्पं पक जे) 5 त् 8509 0 
३८) समीकरण क कोज्या य+ख ज्या य ८ ग को सन्तुष्ठ करने वाले 
च ओर छ दो कोण हैं, सिद्ध करो कि. 
व ज क्ष्जत्ा नर (उत्तरप्रदेश (र८, एध्४६) ४ «| 
सरल करोईो---....||||||||| 7 रा ६ 
कोज्या दे थ+ ६ कोज्या ४ थ+ १४ कोज्या २ थ+ १० 


... ४. कोज्वा ४ थ+ ४ कोज्या हे थ + १० कोज्या थ 


(उत्तर ग्रदेश ईध्र७, श्ध्ट४)...*. 
(कॉन्या ६ थ+कोज्या ७ थ)ट तह 
कोज्या ५ थ+कोज्या रे थ ऊरदा स्थित 
.. .... (उत्तर प्रदेश १६२८) 
घारा (६४ ) के समीकरंण १, २, रे, ४ बहुत ही 











(६%। 








दी 
























































क््‌ ../..... योग एवं गुणनफलों का पारस्परिक परिवर्तन... १ रु 


पी कोज्या क्‍ के ज्या खजज्या (क--ख)-ज्या 
.. 2 008 ह आए 7-90 (6 --9/-आभंग्र (8-59). «६ (२ 
...._२ कोज्या क कोज्या ख-कोज्या(क-+-ख) 

















2 008 ४. 008 35-5८08 (0 --3| + ८05 (ह-- 3 
१ ज्या क ज्या ख-करोज्या (क-ख)-कोज्या(क 
2 शत 2 80 9--९०05 (0--9)--008 (8 + 95). 
(६७ ) उदाहरण १-२ ज्या ४ कज्या छक.. 

.. व्यकॉज्या (४क- ७ के) - काज्या (४५ क + 

ह कॉज्या २ क- कोेज्या १२ क 


। ष्कः 
उदाहरण २-२ कोज्या “ ट ज्या ८ नहा 


६ मन 





















हे । 


है. 











ः स्र्नोणमिति हा 


- जया ३ (क+ख )कोज्या २३ (क-ख) 


ज्या 2 (क+ख ) कोज्या / (क-ख) 
कोज्या | (क+ख) ज्या २ (क-ख) 


वजनी नि ब>नललन न निननन तनमन “न जकजनजत न लक लक 8नकल ०५ ५. हल किमनलकननिना- >+. «मशक्कत --नल-ल- २ ञ-मतलनाअककन < पालना “तन नननन टन नाग तमकानाशिनत कननननलपीलल बीए 


२ कोज्या २ (क+ख ) कोज्या ५ (कं - ख) 
उ्या ऋ+ ज्या स् + ज्या के -- ज्या स्तर 


.. कोज्या क+ कोज्या 
_ *.ज्या क 


है न शक शम -34 ०3४४ क+०न- 


कोज्या क+ कोज्या ख 
घदाहरण ४--सिद्ध करो 


इक 
कोज्या -०-कोज्या “2 +कोज्या --> + कोज्या 
(३१... श३ १३ 


5 ०85 जा अत कविता तल 6, ६ 
बाम पक्ष ८ २ कोज्या ---कोज्या ---- + २ काज्या ---- कोज्या ->- 
कक १३ १३ १३ १३ 
२ बजा | ( ६ 
२ कोज्या >- ओज्या सा 
९२६ :- ।थ 
४ कोज्या --कोज्या >-कोव्या 
१८ श्‌ 
्स््स ० 3 
लदाहरण ६--सिद्ध करो 
जया २०? कोज्या ४० कोज्या ८0 २ 3६ 
घाम पक्ष ८ ४ कोज्या २०१ ( २ कोज्या ४०१ कोज्या ८०? ) 


न्‍न३ केज्या * 


२०" ( कोज्या १९०? + कोज्या ४० ) 
























योग एवं गुणनफलों का पारस्परिक परिवत्तन..__ १२७ 


5 ० अंभ्यॉस ११ - या 
निम्नलिखित गुणनफलों को योग और अन्तर में प्रकट करो :-- 
१) २ज्या ३ कज्या २ क 








सं 
(५) २ ज्या थ कोज्या (ककन ८ है )) की 0 लक 


सिद्ध कगे कि 
(६ )ज्या ८ क कोज्या क - ज्या $ के काज्या ३ के 
कोज्या ५ क्‌ ज्या २ क द 

(७) ज्या (ख+ग) ज्या (ख “ ग)+ज्या (ग+क) 

ग्रा(ग-क )+ज्या (क+ख)ज्या (क>ख) 

(८) ज्या(स्र-ग) कोज्या (ख+ग )+काज्या (गक ) 
ज्या (ग+क)-ज्या (क+ख)कोज्या (क>ख)चण 
.. (६ ) कोज्या क ज्या (ख- ग )+कोज्या ख ज्या (ग - क 2 
+कोज्यां ग ज्या (क > ख ) हम 

( १० ) ज्या (क+४५१ ) जया ( क - ४५ ) 
न्‍क - २ कीज्या २ क 








































श्रे८ " विकदामिति 0 


ज्या कज्या २ क+ज्या ३ क ज्या ६ क+ज्या ४ क 


'ंकपान-मिल पे -न्‍्कशरभमबन्‍्क+ जम पाप 





जनिकेललजन-नभक- 


3 5: 5 ज्या के कोल्या ६ क+ज्या-३ के काज्या ५ क+ 


























हा ( १६ ) कोज्या क कोज्या (६०? - के ) कोज्या (६० +क 
सा काज्या 2 क्‌ 7 0 १ पर का क्‍ 6 
(१७ ) ज्या (ख-ग) कोज्या (क- घर )+ज्या (ग-क) 
क्या (ख*>घ)कज्या (क >ख)कोज्या (ग>घ)ऋण 
.... (१८) ज्या २०) जया ४०० ज्या ६०? उप्र ८० रब (रा०१६४१ 
.... (१६)स(ख-ग)कत्म (ग-क)कस (क-ख) 
.. अनस्प(ख-“ग)स्प (ग-क)स्प (क-ख) द 
2 हि | 6 लत क्या के ८ प्या | - रू स्प (कर ख) 
ग़्क कोज्या क - ज्या ख कोन्या खत 
. (२१ ) ज्या (२स+ १ )कज्पाक 
...  मज्या" (स+१)क-ज्या सक 


हे | 




















०० (२) २ कास्या ६ थ+ 








२ कोज्या थ+ १ गम हैः हा हि | 


(२ कोज्या २ थ - १) (९ कोज्या २६ थ - 


कोम्था *. थ-१) मा 


. [संकेत--( २कोज्या थ+१) (शकेम्या थ- १ )करे 
ज्या ? थ+ १ का प्रयोग करो ] 

































अ्रभ्यात  - .  --.- श२ 


.. [संकेत-स्प थ ($+« रे 
. .. करो] -. डक 4 आह 
.... [२४ ) वदि क्‍ 
दे स्प* क-८१- श स्प* ख 
सिद्ध करो कि 
कोज्या २ ख ८ १+ २ कोज्या २ क 








अपूवत्तक 


( $पफुएआणए# 96 # ए९8०8 ) 


च्क अंक, ह॥५४ 


। | र्‌ ब्क १ श्र ञ ' तर | 
६८) यदि सूक्त (६०) ओर (६२) में दये हुये सूत्रों में क 


थाम पर क्रमशः हू अर कब दिया जाय तो उनकी सत्यता 


| 


कोई अ्रन्तर नहीं पड़गा | अतः 


ज्याक> २ ज्या - कीज्या _. ... --*-**** 


का] का पे 8 
879 और >20ा7 - 008 5 


क 


हल 


क्रो ५ के 
 कोज्या कच्कोज्या _ >ज्या | 


२ कोज्या (“१5०१-३२ ज्या क(२) 


608 2०008 5 









बट कि 


ब्र्‌ की का. के का की के के मियी को की की आ हक की ही का. की 


|अनन्‍न्‍. | 














अर ।स् 
कं पाइइ्ला हे 
शक 














(६६) ज्या क >-२ ज्या है कोज्या के 


कॉज्या > 
च्या्‌ न 


0 क्‍ ३ ज्या हू दर 


अक्ापामाव्क 


कोज्या ह + ज्या 


.... [ अश्रंश और दर दोनों में कोज्या डर का भाग देकर |]. 


पा रस 


_अन्‍पााचहाआक हु 
कि अल आल अजमआश 


ा श्कस्प हू 





कोज्या क-- कोज्या >> ज्यारे हर 











अभाशिनान 


के 


कं कक 
हम द .  कोज्या*- -ज्या «- 








नशे. 
नो 
ल्‍्दै0 


अपवत्त क कोश 





तथा कोज्या क ८ २ कोज्या हः* 





हि] 


न ह के + डक पा 














कज्या 
ह्स शकार रूप _.. साय रन नै 


ब््‌ 
कोज्या झ 


टिप्पणी--इन सूत्रों में धन ओर ऋण दोनों ही संशयात्मक 

। इस संशय का कारण आगे के अध्याय में वर्णन 

किया जायगा | यदि यह पता लग जाय कि कोण कोन से पाद रे 
किसी किसी स्थान पर उसका चिन्ह... 
निश्चय किया जा सकता है जैसा कि नीचे के उदाहरण 
प्रकट है। 5 का का 

७१ ) उदाहरण १-- ज्या २२६३" और कोज्यः २२६ का मान 



































०७० -- - * हो तो जया २४० 





कोज्या १४७ ८: न 








 चकि २४० तीपरे पाद ((प६१४७7४) में है अतः 
ओर कोज्या २४० दोनों ही ऋणात्मक होंगे | 


पा 


५; ज्या २४०९ ८ - “3 कीज्या २४०८ -३ 


अर 


"हा. 


उदाहरण ३--सिबिकरोकि... हर 


९६०७० तन पलक नल हार 44% 27%%*०१%-०४१ 77० 
५-५ लनन पक लन 9 नस» ०.०० ग 


न मका--नरकन+ ० “नीलम तकन+नी लेना. ०५१ 
>ललाननमनकागनतल- न 


न्‍ रा हक ल चकक की व 20 मम नजर 
न न ७० जया 


जब कि वर्गमूल चिन्ह स संख्या वार लिया गया है और क्< २ 









































२ कोज्या/+ ७४ ( रनाई कोज्या के ) 


८ कक ५ 
काया के के इेथान पर न्क रखो. . | ड 


हु कक 
। न ७ २ काज्वा --- 
श्का 2 ७ हटने २ ३ 


न अरतन-ज- हक नानननमननन तक - न पनीन लातला पैन न न लीन न ने ० 








ज्तिल “जज ५ तभ्+त्माक नमक 


| 








कोज्या->- ८८ र्ज के 405 हनन न नकद 
न 2 हे ४३ 3 है रे न -+ हे कोजपा के 


सह काका कि फेंकी कक ए के 9 के ७के कि हा ० शिव ऑफश अक्त क के का का किक #णे मा (कराकात के को के हक का रो 











के पके फि की औ + हक का के ग्दियी करपीशे फफयो कक के कम के # का  ७#भ कए  फ्फिया की जो सी कक कक. को 


अत; 





........>००० ०.०० ७५०»०---->०-- नेपन-नलन«-ननन पक कककषलती न + कल रन्‍नन>न० “कान. जन ७५७३४ ०५॥० १ सनक पान कापक4१४० 









>नरंऔर टन नकल न ॑+-०-०७५४५०५ का 6 


हनन कलम थी त-नलन्‍म सम ५-० न वसत+न+ ० २५49-3० कप तर नबा 


धज्वा 
श्कोज्या -"-  >«६ / २+ ._/ न मल 


स क ह न 
० रेप ---ए ररक्ोज्याक 








आह आर के 








२-  +७ २ + २ + कोज 











दोनों पन्नों में जोड़ कर) 











; कि ,रन्‍नेमनमम +जफकवपे_कपबकअ ० ५.०० न अलपल- सन पतन तरल नटनीलनलो मनन कक ले नितन करे नल फल न न कस + _मन3+क पलट पाना लक मभल«न्‍आ०_+ 8०-१५ ०3०<+ लक धप मी लकप अत फत 
लत आल तल "०० “ हम हे १ रु 


है... २३२ 



















डा सनशा-अ+नमककननन 3१35 +०»७ “काना पा-* १-4 मअनाक “पक पक+प+++++०९५०५६००२०.५५०३२४३७४५ ५० क ७५ 34५५७४७०७॥५७५५५.३०३८००७०»+ --"०0०+-०ननक०-काकज> का ए५०५०। ४; शक 22 


न ७ २+ २ कोज्या क 











न ++>> कर कम नभकन--०9-५3५५४० ८ न++ 4 की जक नल लगन न ताक 
भा मन न जलाआआआं 


& ०. «०३००५ तकनीक नस न कक कलना नव न _ननन कल पपग जम + + मत ५ काका क ० 
3 >िकलनानी-मरनी पनीर +4कलन तन लीन बनाने पतन तरनलनिनान-+५+०+ «तक नक व + हर धकल- ८०+340%५+००-+++-+० ८ 


>> ल्‍2कतण-+ कस तन न - कराना “न कला तार /५३क॥ १३३०0 हा. 


॥ जँ 
न ० 
है | ब्र्‌ न है २०कन्‍>०+22-4 बरतने -त-+०++ 8 अा॥ आजा मम ि-अज >अ न कर पट जमज कप 


जज । 
हज राजा 


(७२) कोण रत की त्रिकोशमितीय निष्पत्तियों को क्या के 


है] 


के रूप में प्रकट करना -- 


ह श्र ह 
१+ज्या कज्या* ... + कोज्यार कोज्पा ... 
र्‌ .. रे र्‌ र्‌ 


कह 
१-ब्याकलवज्था*र +कोब्यास कर स्था-र कोच्या _ 
बम हि हि हि ब्‌ 




















दा जया... + के का _ पम्ू+ १ -+ ज्या क... 


5. 





आल भा नील रमसलन-. 





ब्र्ट व्क़ तिकखित लग अर लत ' * मी 
हटा >ौ++ + कोडुया...... +- न है जया के... । ( है है 


२ र्‌ मम हे 
4१) और (-) का क्रशः योग और अन्तर लेक र--- 


.. श्ज्याँ.- ४१+ज्या क +« १ ज््याक (३) 


ह ५ हु ह हम “ टमार न रा व 
"» 8]7]) पल, पक] न छाए & -+ / |- ७7 & 











उफकषनक-० लनिननानननतणक «० _७-जलनकअ“- अलग -+ +-++30-+२५+४०३४६--कक मल-जन--ी। 











&४ 008 7 ऋण वैककऋातओ 8 के | +हछांग कै 





9+ज्या क ५४ १ -ज्या क 


५.3..." जलन भिनी तन निनगागगगग लिलट तैनतिषतिनि नल ध नननिनिकिननिनन नमन कम ननननन कनिलननननानभाजम न फक 


रपरत /0ै, ज्याक +७  -ज्या क 


























कोब्या १५९ +उ्या श६०-ऊ हित ब्या इ३ ८ऊ< टिक 5 
प्ल्नी #ई ढ 
ह बे ह ५ का 2 कट मत ः 9 
कोज्या १७ - ज्या है >>: ६- ज्यों ३० ८ ्ाः 


न 


चू कि ज्या १५ और कोज्या १५ दोनों ही धनात्मक है तथा 
कोज्या १५४४ ज्या १४ से बड़ा है, अतः ज्या १४ -+कोज्या १६ 
ओर ज्या १४६१ - कोज्या १५ ऋपशः घन त्मक एवं ऋणात्मक हैं 

अतः जया १४५० +कोज्य। श्री के आई. .. 


ज्या १५ -कोज्या १६? 5 न; 


जया ६४ प८ ४३-१५ एवं कोज्या है ८८ रण 


5 कक १.२ है. २ 


(७४) यदि -ढ, - ४५४५ और ४५* के बीच में हो तो कोज्पा न 


धनात्मक द्ोता है एवं उसका संख्यात्मक मान ( )रप6४698] 


४8/06) च्या, - से बढ़ा होता है । 2 हि श 





| है क्‍ हि 
2... / 7. खाता क्या. +कोल्या -- पनात्मक है... 7 
और ज्या ३५. जया. अंयात्मक हैं 


यदि 5 ४ै४* एवं १३२५४, के बीच में ह्दो तो ज्या इ् घनातमक ' 





..._ होता है एवं उसका संख्यात्मक मान (पप्ताछ१०७] ए७।००) 


















अपवत्त क कोण 





अत आस किया 2 कल हट 


के 3... के क्‍ 
ज्या ... - कोल्या -- धनात्मक है... 


यदि... १३५७" और २२६ के बीच में हो तो कोड्यग 
हे न 





> " ह कर ड 
ऋषात्मक द्योता है एवं उसका संख्यात्मक मानज्या तू से जैड़ 





होता है 


खत: ज्या रू हे मे कोब्पां-र ऋणात्मक है 











का का हट 
ज्या ->. -+ कोज्या -- धनात्मक है 
* र्‌ २ 
यदि डे २५५ और ३१५४ के बीच में द्वो तो ज्या का ऋणा- 





त्मक होता है एवं उसका सख्यात्मक मान कोज्या हि से बढ़ा होता हैं 







। 





अतः ज्या ग + को ज्या न ऋणत्मक है 





] 








ैकार्मात 





द ।[ । पा 


कलेटेटकला ् >> + है 
खदान शो फ्ा पर 











स्मर्ज उद्ोज्यनिकर [रट कक >शोन्सर्यी कै 
खा --- > ओ स्पा दमा पल हू 
कर 
रॉ क्शा ० + डो म्या-- + | या 
झ - ड़ 
(७५) जदाहरणु--कोण _ की क्या सीमाये' होंगी यदि 
२ ज्या> न + « १+ ज्याक- _/ १-ज्या क 
यहाँ पर 
क्र. कक. “अाउ्सा # "(३ 
: ज्या उु +कोज्या (७-४ १+ज्या के 2 2६ 
| है ' ह हि 


ज्या श - कीज्या ई्‌ पू+ ० ३- ज्याक ४”. (६) !$ 
... क्योंकि (१) और (२) के योग से ही उपयक्त समीकरण प्राप्त 
होता है। कह 


१) से प्रकट है कि > या तो ११४९ ओर २२९ के ब्रीच में है या 








२१२५? और ३१५? के बीच में है। 


२) से प्रकट है कि हु या तो ४४” और-४४० के बीच में है..*| 


या २२५” ब्रोर ३१५४? के बीच में है।......“*. 




















ग्रपवत्त क कोण. श्ड्- 





टिप्पणी--इस विशिष्ट मान (987878] प&७०) का व 
ग्रागे के अध्याय में किया जायगा | 


(७६) कोण > की त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को स्प क के 








रूप में प्रकट करना-- 





थे क ् गत कं 2 
क बह 











। हू स्पक सदर जरक स्प क 
१+स्प के 
ध्प क 





रत अकनकु-4र की १००५ + टरा++ नर २१० भरत सकता ततक2/«१०४ ५२7 के तन्‍*_-अ ("सकल 


_ -१+७१+र१" 


सपफरम्ााका, _अल्य.क०३4)०५०७३>क १ ०७०+०-५क “०3०७ कीपकत कक, ह तर९१ पक» कक4+4१% २० शर८ कम ३॥५१३नेकन है #ति तप भा 


















न्‍ . # जया के व्युका' ल्जु ल्‍ 











४ श्तुल के - व्युकोर 
न _ -ब्युको: 

का २ २ 

आखिर की क ५ के 





०० >-ब्युको- + श्स्प _-#व्युकोरे > 
7 क्तब्युको हक शेस्प/ 7 















खपवतत के कोण के द | : » हे, मे 


आह 


डंदाहरण ३--याद 





५ 





विद चक्की 


| : . अअकोज्या क-ई 
कीमत कल तल न मय 
१-ई कोज्या क 


उत्तर प्रदेश १७६३६, १६४१, १६००, १६४६ राजपृताना 
१६४४ दिल्ली १६४२ ) :. 










की हि कक ज े 




















९-६)-(१+) सह 


स्परे 

































(१) यदि कोज्या कई और ज्या खन्‍्दें डो तो 


32, 
कप कक 
ज्या्‌ गा गैर कोज्या 





ख दोनों ही धनात्मक न्यून कोण हैं । 
: द्ध्यू 8 5 
(२) यदि कोज्या के - द् और कोब्या ख- हद तो 


कोज्या प्या 





॥ मान बता श्रों, जबकि क और ख दोनों घनार 





न्यून कोण हैं। 
निम्नलिखित के मान बताओ 





““.. (३)... ज्या छह) क्‍ (४). कोज्या ७? 
ध) स्प इछरी (६) प्‌ २२८ 





.. ७)  स्प शश्रु? हा हि | 
० . .. सिद्ध करो 
ज्याक 


व्यूको क+ स्प के _. ० 


(५ बनने. ९438 ० नलनन+++- ०७ “कत++०८०कीनबक9४०कक नम जम >०>+»तन++भ+तै न. दरार 
अक- 








ज्जिलजिल जलन न नल "नम जननी लनिननन तन“ कललनननननननन 


* / १+कोज्या २ कू . १+कोज्या क 
(२४) (स्प ४ क+सस्‍्प २ क) (१-छपरे 

































जा 7 * 
गया: + कोज्पा हक 
ज्या--- - को ष्या हू अणात्मक हे मम 
ेयदिकन्धट०ण हो तो सिद्ध क्यो कि... 





3 किक 3 3४43० ५४२ कक तर ४७) "ान5 २टालक- 





१ कज्याक- ४ 


सन +७ 0५०४०. 





“7 ००मम्ननसा४७०ाम+# 0५ 5 














| व्यति होगी जब कि द 





अरशमनलआ-३०४२७५०५ ५७,०१५ ८नप+3०0७४०+कलनो ०५५ +५+ न +/भार१ ०4०३ अपकाओ 


६ #ज्य। कू ” 





'१३९०७०७०३-# ९० +न ०३5२७, ३०४४+ १२५५७. +५ के सनक १०५) 
7 पु 


गा 


४] 


५ 20 >र००«०रेककध्म ४१८१ ०१० # के ३४ ५ न०॥ "% 35७ कफा+की ४१ ४))०५०५४ 


कप हर असम हल ०० ० अत जब ४८ रे तक १०७७३, 





; दाता ह “टिकट बका++>ननकक+ पलक जलने 


'॥##44००५/३३२०७-००७++मच्क+>०पसनते॑वकमहक 


रे हर ५ ५४, 


>2३०+क> ० त॥०#/ एल» तने कहलनेका-- +*+ 4५३३0 ००४०१ ९५ 


फल आप 








(४) ज्यारे + २४९ - ज्यार ६९-- पक 


( राजपूताना १६४० 


_क-०कनमब 


क 


(3) कोज्यार ४८ - ज्यारे १२०८-7८ 


(६) ज्यञा ७८? + ज्या ३ ०९ + श्र ६? ज्य[ ६६०+ ज्वा ४९२ 



















































की त्रिकोणमितीय 








घ20007८ए८४ऑ 49/05 ) 





के भी पिछले अध्यायों बताये 
। प्रा की जा सकती हें जैसे कि. कम रु द क्‍ ः ; 










.. ज्या (क+ख्+ग)लज्या कि+ख)कंग। | 
0 हु . नज्या (क+ख) कोन्या गा... द | 
+कोज्या (क-ख) ज्या ग ..... हा रा 










सथे कत-॑स्प ख +स्प गम मय करत लसप गे 


०० तम+०+न्‍>शमट०भ०क+कनभर: नकल कक ५ कम न+ ० नमक गलम न अप ७० २०५ *क+ ०००9५)» क रन ल >> >+००5+५9 ०» कनंकककनर कक टिका 73 २ ५ 


या अधिक कोयों 
हैं। इनमें से सत्रसे महत्व 
कोण किसी त्रिभुज के को 


कर, 





जत्र्ज्याग- २ज्वाकज्याख 

























ख*-. 








ज्या' >-+२- (कोज्या ख+कोज्या ग ) | ० 

















४ ्ज्या 











२ क्८(ख्ग)5फर+क 


० क्यों ० “जया 


कफ लग 





ज्या-- 
ह . । 


का ०2.7 न - पननितभजिल उप >> 





















गत 


(२) से >छप -+कस्प “- प “-कंस्प 


दान 
_मिडशकसका, 


रस ख स्व गजल ग स्॒ क-क्ष क स्प रू 
कट, क्‍ 


24 9... 


. »“स्पकक+ल खकतग-स्म कस्प खस्पग 
.. अपवा स कं कत्मलकसगन्य कस जल गे 


पु 


हु हि 


(२) सर जे (करनख+ंग ) 


है 8 ॥ 


अल 


कक 2 


हा 


र्‌ 





कर 


दूँ. र्‌ः 
दि अमल न माय 


अककल_न+- 


क+ख+गर२ स; सिद्ध करो " 








+ 
रा  दोज्या >> 


ब््‌ 


क+खकगृ+घकरेफ 
क+ख .. ऋषरेककघऊ+ग-* कफ 


श्कू+घक+ग-र फकः 


399. ० 40000 ७0७७॥७॥७॥७७७७७७७७४७७७ 


] 


कृ- सत्र 


अरिकनत बनना ५००“ सकम>मलनमनरन%नकत>.. 




















नल कटनी निनन “निनिनननाभ लत विनललाातल्‍ 

















>यदि य+र+ल बर, . 
इल-ल  _ रेय-य) रे१०१ 












(र)ज्या ४ क+ज्या ४ ख+ज्वा ४्ग_ 
के ४ज्या २ज्या रेखज्या रंग. 


.. (४) ज्या क+ज्या ख + ज्या ग--४ कोड 


ज्था क- ज्या ख+ज्या ग ४ या कोज्वा है 










































या ञर्या्‌ 308 हि 
हे कक रे ः आओ या कं (्‌ छ9 श्र ९६३६ ) कर 
_कोल्प क+ कोस्प क कोल्य ख८ ! 
कक ( राजपूताना १६४१ 








हल जी 7070० पा बोल कौर 7 कोटंग 7 5 























33 आई कोज्या ग कोज्या | +क ॥ ज्या ह ख्*- ह ) 2 




















नर (#जहका 
हा 


5:१- २ कोज्या क कोज्या ख कोज्या ग 
हा हा त  (खफ्औअए १४२२ कलकता १६३७ ) 
(१६) ज्या' क+ज्या' ख- ज्या* गरर ज्या क ज्या ख कोज्या ग 
२०) कोज्या" क+कोज्या- ख-कोज्यारै ग.... . 


-१- ९२ जया क ज्या खं कोज्या गे 















































































रंग )+ज्या (ग+२ ; 

खन-ग रा 
कक . >४ंज्याकज्याखकोब्याग रे 
कोस्प ग ) (कोरप ग+कोस्पक) |] 














कोज्या ख. . के 
_कोल्याख 3, कीज्याग _२ 


जया खज्याग . जया गज्याक ज्या कज्याल हि 
80 . (छउ७ प्र० १६४३४ 

















(रद कोत्प गन कोस्य के 7 या 
की संग कप के 





कोस्प क++ कीस्प ख _ 


'>लीआर मनन का +५ पतोका+ १ामाकेना न!!! ।विकिलिकेक 





(तन फल स/ मानता नाथ करके ०७ ३३ 7०११ नै३/७०१९४५/४/५० ९४" 





3 .काजक- हैः 


3५०७ ३-०३ ३००2 ++० 3 कप +र १०० 2०७-।नकतक के फत *अरम3क 4०४०७) १ल पक "लक नानक“ “जननेल५_ ०५७०० कल भरत 3६० +०न मम वास. फरलसियम्ए 


२क+ज्या रख > ज्ञा द ग : 
2०० ० 75» ६ राजपूताना १६४७ ) 


या रे कु जया ं खकज्ाा शग,. के कोस्प कक कीपए्प॑ ्थ 


ज्या क+ज्या ख+ज्या ग + है 
कोज्या क्‌ + कोज्या ख +कीज्या ग 


+ज्या ग+ २ ज्या क ज्या ख ज्या गर १ 
(3० ग्र० १६३६ ) 


यदि क+ख+ ग 5, सिद्ध कगे कि 


जया २ क+ज्यां २ ख- ज्या २ग 


3 आर तत३न-6- “नव सकाकक 
>> तःन्‍भ५् +०4+७ २४ 3५०३५ ७३७ "०४-३१ का मन कर 4७ लक “पेन कमल न_व-क मे लप भलनान.ी॥०+ १4३9 ++ नमक ण तहाजत- ७ ५५०७०» 


ज्या क+ज्या ख+ज्या ग॒ २०. 
६ यजपुताना (६४९ ८०% 


वषयका।॥/2॥0002॥श020:40॥0 00/40/2422 व्थ(कानप्रपप्नेारन। 


























































४१) यदि को दि 
गैक्या हे के न क्रो ज्या हे खत कोज्या हे भ हे ५ । द | 4 











ब4(१-२ ३ )(१०-ल" )+२(१-ल* )(१- ये 
+ल(१-य" ).( १-२१ )-ध्यरल 
४३.) य 


र 
न 
टकरोी १+लस 








श्रव समस्या है कि ऐसे संद्िप्त दूत्र निकाले जायें जिनसे किसी दी 


त्रिके ण॒मितीय निष्यत्ति के लिए सभी कोण प्रकट हो जायें । इस 


कार के व्यंजक (95 |०7४83707) को व्यापक व्यंजक (2०707%) 
85१0788807) *हा जाता है 


त्रकोणमितीय समीकरण ( पफा20म07७४ंटछ) 
_4धृप७४078 ) वह समीकरण है जिसमें एक या अधिक अज्ञात कोण 
या कोणों की जिकोणमितीय निष्पत्तियों का समावेश हो | किसी त्रिकोण- 
मितीय समीकरण के इल करने का श्रर्थ है कि अज्ञतत कोण या कोयों 
का मान निकालना । कोणों का वह सावधान (9670679 |! ए&)ए७) 
हीं समीकरण का पूर्ण हल समझा जाता है । < 


३" # कह 


॒ 


हें प्रीकरर्ण ज़्या थ> » को ब्ल करना हट 
कि किसे कोण की ज्या का मान तभी शून्य होता 


कोण की भ्रामक रेखा ( ४७9०!ए१7४2 ॥78) 





























# ६ कप 8 पक पक 

शून्य, घनात्मक (0009७) श्रथवा 
स्मेक [708 शंड्या है। 
झत; थन्‍ू सफ़र इष्ट व्यापक व्यंत्रक है आज  । 
भी कोणों के लिये जिनकी कोज्या का सान् 
शुन्य है व्यापक-व्यंजक निकालना--(70० #06 ४09 &€९७९- 
#8] ९5ए0788807 0०0 को 96. 878468 088 
९०0878 $8 29870) कि न 


उययु क्व व्यापक व्यंजक (४0707 | 65 ७7०8४७707) निकालने 
कि हमें समीकरण कोज्या थ८० को इल करना है। 






































बे-दु से आदि रेखा ( 9[4&) [8७ ) पर ड। 
०7090807%8! 070]४०४४०7 ) की लम्बाई 


हो सकता है जब कि भ्रामक रेखा आदि रेखा पर 


4५ ४ ४ ४ 2“ कल, न 





40022 








































































तात्मक झथवा ऋशणात्मक पूर्ण 
लिये ऊपर दिया 





गया है 


(८६) दिये हुये ज्या के सभी कोणों का व्यापक-व्यंजक 
निकांलना--[ 7'0 7700 $09 807678॥ ९5788800 
0 8]] 87268 #8ए778 8 8ए|670 878 ) | 
... मान लो के वह लघुतम घनात्मक कोण है जिसकी ज्या दी हुई 
ज्या के बराबर है तथा थ कोई दूसरा कोण है जिसकी भी ज्या उसी के 
बराबर है पर 

झ्त्र ज्या थन्‍्ू्ज्या क 

या जया थ - कया क॒८ ० 

पक क भ्रन+क क्‍ 


या रे क्ोज्या -- क्या “-/---८#० 
२ ; 














४ हे रे मा ह हा जम 
अं: क का कोई अपर (पणाध00)... 






































त्रिकोणमितीय समीकरण... १७१ 





य- २फ का कोई अपवत्य + क हु 
न फ़ का कोई सम अपवक््त (०ए७छ गरापाध06) + के (२) 
झतः (१) और (२) के परिणामों को एक में मिलाकर 
सर ला 
थृू८5स77+(-१)क जहाँकि स शूत्व, घनात्मक, अ्रथवा 
एत्मऋक कोई सम अथवा विषम पूर्ण सख्या है । | 
...... टिपपणी-यहाँपर क का यह मान अधान मान कहा जाता है... 
१... और वह कोण अधान कोण कहा जात है । क्‍ रे 
.. कूपर थ के ये प्राप्तमान व्युज्या थ - व्युज्या क को भी सस्तुष्ट करेंगे... 
..।. अतः समीकरण ब्युज्या थ «व्युज्या क का इल भी यही होगा |... 
.. . (६०) दिये हुये कोज्या के सभी कोणों का व्यापक व्यंजक 
..... निकालना ( 70 गएपव ६988 8०0767484 650978898079 0 
|. | छा808 98ए778 8 2/ए67 ७०४76 ) । 
... मानलो क वह लघुतम घनात्मक कोण है जिसकी कोज्या दी हुई... 
_ कोज्या के बराबर है तथा थ कोई दूसरा कोण है जिसकी भी कोब्या उसी... 
के बराबर है । क्‍ 
झा कोज्या थकोज्मा क....... 
या कोज्या थ-कोज्या कल ०... 


श्ज्या लय ज्या - लू ० क्‍ 














यातो ज्या ला रण 



























मच: प अकक: 











ञ 
हक 
कक 
हि. 4 
जोक 

। है. 
हटओ 
_._. कनन्नकाकड: 
आप 

- कुँलनर्थी दे 
मप्र 
हट 
अजहर अिपसहइकर 


यार आज हि 'फ “कर ० द 


है 








रा हु हे मा ४ रद ४ |] रा का ५ कोई आयउचर्त्य (09प 06 


हा ला» अं २7 का काई अपवेत्य के क 
.. अतः (१) और (२) के परिणामों को एक में मिलाकर 


यनरसक्र + के ऋहाँ किस शुल्य, धनात्मक अथवा 
कूणात्मक कोई पूण सख्या है हा न 
गि-थ के ये मान समीकरण व्युकोय>व्युकों क को मी... 


(६१) दिये के सभी कोणशों का व्यापक व्यंजक 
निकालना--(7"0 [एते ६89. ह2०म०7ढ) ९5५७7४४४३०प एं. 
87| &70808 ॥90778 8 €६ए४७7 (878०7 ) हे 7 ४ 
के बह लघुतम धनात्मंक के 
सत्र के बराबर हैं तथा थ कोई दूसरा कोण हे 


























कल हर 


भ्स्पक.. का 














इज दया थे जया छू 


के।उया थ 










































ब्रिकोणुमितीय समीकरण 
थ<८स77+ क, जद कि स शुत्व॒ घनात्मक : 
गा संख्या है ।। 5 कक आम कर 
टिप्पणी--थ के ये. मान समीकरण कोर धर केसर क को भी 


जे हु तक: 


सन्तुश् करेंगे | 














((38077677084 (४079प0878807 ) आप । क्‍ गज, 


(६२) दी हुई ज्या (८ का ) के लघुतम धनात्मक कोण की. 


रचना एवं एसे कोर्णा के व्यापक सान--(००फष/+प्रठ॑00 0[ 
 क9 30098/|९86 00870ए78 ध7278 छ058 हांग्र6 उधर 
शाएशा बाय 40 वे ६8७ 225९7७) ए७)प8 07 छच्चए॒। 
७7) 2468 ) क्‍ 


. मान लो क॑ क श्रीर ख ख' दो रेख ली 
एक दूसरे पर म बिन्दु पर लम्ब हैं जिनकी 7 जे 
घनात्मक दिशायें क्रशः म के और 

मखरदहें। 


द म बिन्दु को केन्द्र (0077(78) मानकर 

इकाई त्रिज्या (पां॥ #क्षवींप्र8) का एक... रा 
_ बूच् (07708) खींचो | म ख से [यदि का ऋणत्मक (08807ए४9७) 
हो तो मर से| मवठ्ण्का कागों और ट से म॒ ख पर लम्ब 
067.80070797) खींचो जो कि बृच्त (27८6) को प बिन्दु पर 
टि।प मे को मिलाओ | 


८ १म के इष्ट कोस है । 
प्रमाणु (?7700)--प से प कु पर प त लग्8 खोंचो | 







































७ झतः कोण प॑ मंकऋफ्०+/पॉमर्ता 
का 5 जि अं: 7 पमंतर्फ्र- के बेदि 
का कोण पम कलकंहों। 
जब भ्रामक रेखा (7070]ए772 !7706) या तो म प की भ्रथवा 














....... का मान दिये हुये ज्या के मान (ए७]08) के बराबर होता है। 
...... जब भ्रामक रेखा एक चक्कर लगाने के पश्चात्‌ प म पर आती है 
तो इसे उत्यन्न कोण २१७+ के द्ोगा। इसी प्रकार र चक्कर मगाने के 
पश्चात्‌ वह कोण २फ़्र+क८ फ़ का सम अपवत्य कक "7 * “ (१ 
....... होगा बहाँकिर शूत्य, धनात्मक भ्रथवा ऋण त्मक पृणाड़ संख्या है 
... उठी प्रआआार यदि श्रामक रेखा र चकर लगाने के पश्चात्‌ मप पर हो 
.... लो उसके द्वारा बनाये हुये कोश का मान 
स्क्र॑+कमप कफ्रक+फ़ 5 क 
व र्सकंशीफ़् तक द हक 
7 का विषम अ्यवत्य (000 7प0096) ० के ' " ' (२) 
होगा जर्धां कि २ शून्य, चनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्ण संख्या है | 
तः (१) और (२) से वह कोश 7 का कोई अपवर््य 
(70 7]0]8) होगा किन्तु क से पहिल्ले धन अयथत्रा ऋण का चिन्ह 


















-«« बह कोर . सक््+(- १) के 
होगा निश्से (१) और (२) दोनों ही दन्तुए॥ हो बाते हैं और 
























केलेबामतीव तरीका 


8 छफ९४ कए0ते $0 70वें -408 8९76७7०७] ए9प्र6 एॉँ 









8प्०70 87 268) कल का जे 

. मान लो क॑ क और ख ख' दो रेखायें एक दूसरे पर म बिन्दु पर... 

लग्ब है जिनकी घनात्मक दिशायें क्रशः मक और मख हैं हा 
म विन्दु को केन्द्र (0९0078' मानकर... हम 
.. डकाई तजिज्या का एक वृत (2706) खींचों कि 5 
. मकसे (यदि खा ऋणात्मक होतो मर्का ा 
क्‍ र ४ 


से) म तच्खा काटो श्रौरत मे मं के * 
समानानतर ([09878/6) तप (अथना त प ) 
जो कि वृत्त को प विन्द्र पर काठे | 


मं 


हा 


€_ कमप भीड़ कोण है। पा 
प्रमाण (?77004)--कोज्या क म प प््प लखा 
व्यापक व्यंजक ( (४७४०४॥७] 65७7४७७१07 )««-प क्‍ 
बढाओ् जो कि बृत्त को प पर काटे | 


त्रिभसुनम पतं5८- (मर प त 
5 5 श्रत। / पमत-८८/पमत ७... 
जब भ्रामक रेखा या तो प*प की अथवा मप की ध्थिति 




















हुई कज्या के बराबर होती है | रा हो । रे रा हे 
यदि भ्रामक रेखा ( 7870[ए77£2 ॥78 ) २ चक्कर ल 























































/ अतः; (१) और (२) को एक साथ मिलाने 
> 5 इस कफ कक सो 
शुत्य, घनात्मक अथवा ऋणात्मक पूण संख्या है । 


न्‍गा ) के लधघुतम धनात्मक काण 
कोणों के व्यापक मान--[ (00877 6707 
0 $98 870&]080 0097ए76 87 26 जशञ)]088 $980 2876 
8 छए७09 89प ६0 गिततवे +08 &०707७] एक प७ 0 
8प८) &782]९9 ) की 


















क् 


मानलो क॑ क और ख ख'| दो रेखायें एक दूसरे पर म विन्दु पर 
.... लम्प हैं जिनकी घनात्मक (0007७ ) दिशायें क्रमशः म क ओर 
रा रे रा ६ मक से मतऊ इकाई काटों और त मे 
.. मखके सप्तानान्‍्तर खींचो और उससे 
त॑ पन्गा काठो । सं प को मिला प्रो 
पमक अभीष्ट कोण ई 


प्रमाण ( 007 


ओ 
स पमकऊर न न्न्गा 













































अतः कोश पे मं कक के / पर प्रक॑ की न 
आती ४ मो ० पा | 
मा को 
जत्र आमर रेखा यातो मपकी अथवा मप को स्थिति में इोती 
किसी अ्रन्य में नहीं ) तो इ। प्रकार के कोण का सप दिये हुए हू... 
ब्रराबर होता है न पी ज ह कह हुआ. हा हा 
जब भ्रामक रेखार चक्र लगाने के पश्चात्‌ म ५ पर होगी तब रा 
उसके द्वारा उत्पन्न कोण का मान द हा 

















२१२ 7 + कक का सम अ्रपवर्त्य + क 5 
होगा जहाँ कि र शल्य, घनात्मक श्रथवा ऋणात्मक पूर्ण संख्या है।. रा 

जब आमक रेखा र चक्कर लगाने के पश्चात्‌ मप' पर होगी तब 
उसके द्वाया बनाये हुए कोण का मान 


5 श्रफ़+क्+क ( १२+ १) कक कल * ४५० 
पी + का का विषम अपवरत्य + क' "५ २) 
होगा जहाँ कि र शूस्य। घनात्मक अथवा ऋणात्मक प्रण 


.... अतः (() और (२) के परिणामों को एक में मिल्लाकर वह को 
।' गद स॒ फः श्‌ के 70४१३) 























होगा जहाँ कि स शूत्य, धनात्मक अथवा ऋणात्मक 





















































उदाहरण «५ --इल करों 
कोउया  थ>-जंया थ+- 


(३) वह लघुतम | घनात्मक कोण बिसकी सं 


_ररर का के कल “8 |क०/॥०/३०१#्टश, 
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कोर थ)+कोस (क्यथ) 
[ क को थ ) ८ सूप रे नकरप हा. 


ए्कोसय थ झ सफ़्क+ - फ सथ 







हो, 








कम थे स हर 248५7 हे मा | ४० 


हक सर थ्‌ + १८८ ० 


कक 


श्स+ 


पिललननएलनना पल थी न" ली की 









४9५७७ 0०2 पक नकल कर रवि ३३६ | 


आग 


>लन कमानन-»5०4४- २ ७०अ५५क ५3५ ++०६8॥+५०५४ उक्त मु ४ है झा 






























(प) २ज्या & थ+ हे - दे व्युद्पा ४ थ८ २ 
555 6) ज्या / थ रे कीजाा थ+छुतर 
मम -._[ राजपूताना १६४० 
हा (छोडी ब (/ै+ ४३) ज्या थ कीज्या था 
“आग आज कया ऑडि एई कोज्या) बं-- 2 
... (एप) कोस्प थ -च छुस्प थ८च - छ 
























पा हक 222 डर थ | रे, 
757 इज “करे सनन्‍्दा क्‍ 


05070 00 (हक ॥ हे कोज्या रे थरजा थक रे पा 
५. ही) र्श्लेयकम्युकोस बन इ- 
.. (१२) सॉोबकक्रोसोयबलर.. (० प्र० १४४२) 
5 5 (रश)ेशय-कोसप बल्व्यज्याथ - रा. 
2 (१४) २ ज्या थ+ ४३ कोज्या थ + १८ ० कम 
|“ ३ 5ज्या थ कोज्या थ 
६) ३ (ब्यकों थ+स्प थ)ल# 
१७) कोज्या २ थर्कोज्याप्य..... 
(श्द १ कोज्या रेथ८१-२ ज्या थ कोड 





















































ज्वा च थ-ज्या छु थ 
ज्ञा २ धन-कोज्या ३ थ 

ज्या ७ थ८कोज्या (थ-क ) 
कृज्या च थ - जया छु थ ८० 


ड्ट रू श्र है 2 १५2 ॥ हे 





कोज्वा च थ+ कोज्या छु थछू० 
सिद्ध करो कि ८ म के मिन्न भिन्न पान सप्तान्तर भरे 
श्ग़ 


बनाते हैँ जिनके उमयनिष्ठ श्रन्तर क्रमशः तथा 
धर क का चकछ 


कोज्या थ - जया दे थ र कोज्या २ थे 
कोज्या थे ज्यां हे थ - कोज्या 


स्भ्थवन्‍्कोत्ररथ... ( राजपूताना १६४२ 
)सरेथऊकोंत्थ- -- ./.- ([छ० प्र० १६४८ 
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अतः यातो २ ज्बा नह मद कम इ 






















। हे समा + रे ः 
$०]००८०० ली े श्र 2 5 हि अर जल री 
जा ध 
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७७७७७ 














रा पु आओ! 











आ७स+--करऑन 


















आह 











हर / जया. च ८ --7“ हर और कीज्या च कलम 








पा द ४ कर + रख 
: दिया हभ्रा सम करण 





:..../.. र२कोज्या चकोब्या थकरज्या च ब्या थ लग 
र्कीज्या (थ- च ) ऋ ग ह 


क्रेज्यो (थ-च) मे 7८६ रा 


हक, - # कोज्या छ जहां है 
कोण है जिसकी काज्या का मान एकछ ० पा 
अतः य-च सा रेसक लक छु 

हा पे  ्चध -# देखस 7९7 च + ले ा कक] ५ 
.. (६८) उदाहरण १-जिकोणमितीय समीकरण को इल करो. 
उ्या थ+ ४ इ को ज्या यनू ४ २. (उ०अ0 १६४० 


ज्या थ# ९८ है कीज्या यर४रे द आल 



































3 5 कोब्या थक औउ>- 0 


] कप ', 
ई २ 








कह 6 "कर 8028० ++ 
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यू ज्या थ +२ कोज्या थ ८५ 











इल करो 
र*>२४+ ४ २६ 
़ी 3्या चे ८: क ज्या च्‌ 
क्‍ हा रिहा 








॥ जया थ + १ कोज्या थ 5८ ५ कल । 
र ज्या च ज्या थ + र कोज्या च कोब्या थ ८५ 









किस्तु हर २१* ४८ ८ ४ 





ज्या २१ इ८, ८: ध्द्र » कोज़्या ७८* श्र ! 
. ... - ७ ओर बोज्या २१९ इ/ ८ ३८६ + जया ब्प्त्ह्रः मा 
0 वा चलाए हर द गम 
.. अ्रतएव कोज्था (थ - थ) ८ कोज्या २१९४८ हा 
० श्र + रहइदा 
 ऋरसक्क+करशइि८किष्यव्शए 
















































द डे कक,  हझाथकरसा श्थ 5 आप 
है ४ [3 9 ४ भ् है. ह्डे है चैन हि 5 कप 240 किक ४ हि | | ह हा! ' हे के ४ 5 * हि ; 
हज हज सा रथ. ता 


रे 


0" १-स्पथसश्यज मत, 
.. झतः यातो सर थ+ सर श्थ-८० 0. 


। लू ु र्‌ ह न, द हक, हम 
श् | 4 १७७७७७७४७७॥७॥॥७४९७७७७३४ं;। ८४ अब 4 इन केक 04 टन ऑल मम. परधशकनशीनिशनलली हैक [६| हे 
पल 5 55 है वा थम २ थे 











स्थन्त्यरथ 

















के .... .. +  #* रा थे हम हि कम लय 8 7 कल रा 
लय कनश त हम थश 


वीक हम श«क्ूग  थ| ह ० 





कम, -.. अतः बातों स्प थ ८ ० मिस मी 2० है ही क्‍ हा 
0 की ला थन्यकफ हा 





जिओ कक मी हा मा 
कर बा श््म्य् थृ कक हा तक आम हा 



























लि 5 5 इन्‍्सेथयक रा मा का, 
जा अर बता कई 5 है न मा 
हा था नंद का कर: आओ, । 














बल कह हे 2० एकल लत००० कसम > (4३६५० फल ककप३।९ भर दत7०5) 9०० ०७५४० # २० ७॥०/-/म>+. ५" लक 


ईइनल्र थरा रथ 






























लक 5५ 





बत त्रिकोण मितीय समीकरणों को इल करो-- 


ज्याइथ>ज्या हे * 
ज्या रथ कज्या थे. जज्या (० मे 
प्रा थ-ज्या २ थन-ज्या ४ थ्न्‍्ज्या ३ थ 


हा 


कोज्या थ+ ज्या थ ज्वा इथधकज्या है थे 











थ>दोक्‍्यों य+ कन्या ३ थ 























कोज्या थ--कोज्या १ थ>ज्या हे थ. ( उ० प्र० १६४ 














 ढ्ोज्या थ + कोज्या रे थ + कोज्या रेथ-० ( उ० प्र० १६३६ 











्आअकज्ा सेथर्नज्यां ४ थ८ ० 



































मय ता १5७ 
. (१५) ज्वया (३ थ+की+ज्या [हथ- क)कज्या [क-थ 





] . (१६) कोज्या (१थ + क) कोज्या ($थ-क) अप 
........ +कोज्ञा (४थ+क) कोज़्या [४ थ- क नकोड्वा श्थ_ 














द ड्युको थ - सष थरूजउ्या थ+केज्या थ॒ मा 
उबर ३ १८४ ज्वा क उबा (4+क) उतरा (थ4-को रे हे 
० इक प्र० १६६०) ४० 
६) व्युज्या थ+व्युको थन्‍तईू... 0 मा] 
(२०) ३ ज्या २ थ+४ कोज्वा २ थ८२ (१+कोज्या थे... 


(3० प्र० १६३७) 
फ 


... (२१) ज्या" स यथ - ज्या (स- १) थर्ज्वा* य बहाँ 
कोई पूर्ण संख्या है | 2880 सा 
... (१२) ३२ ज्वां थ+ज्वया २थरूर (उ०प्र० शध्यय, शध४४) 
..... (९३)सश हे थरसत २ य+ ह्प थः (3० प्र १६३४) - 5 











(२४) कोत्य थ> ४ कोज्या २ थ+कोस्प २ थ हा 
(एल शेअक्पयमक ० 5 गण 
700 ै)(/ “ सप थ) (१+ जया १ थ)> १+त्ग्थ रे 
न .. (राजपूताना १६४७) 
(२७) स्पंथ+त्प रेथ+छ्प हे ब८ थ 
रण) सु थ+हप ४ थ+स्प ७ 



















का 
४] 
॥॒ 













































२ ज्यार थ+ हे ज्या थ कोज्या थ + कोज्या * थ 

४ कोज्या थचन्‍ू३*ज्या रेथ हर 
व्युकोप्य+व्युज्यां यू ककोधतथ 
व्युज्या-धरकोत्य थ+ ४ है. ४ 
5 (है) कोज्पा रे य८कोज्या पथ 7 
5. (४०) कोज्या रे यकूकोज्या थ ज्या थे... मा 























हा भ शोज्या थ +रे ज्या थल्स यदि कोस्य २१४ गद्दी... 
४ कोज्या थ+ ३ ज्या थ८ ५ यदि सप ५१९९१ ८ ! ४ दो 
हे कोस्प 2 थ -- केस्प थ- व्यु मा 





है 


ह्ोस्य थ + कोर 














हे (४५) को ज्या शेथ >भकोज्पा > भ्यन्‍्यज्या- थ हे कम है + । ) | 
या हि जय वर 57% जुक:प्र०पूरक रे ६४८) 7 
क्‍ (४६) ज्याथ+ज्या २ थ+ज््या है थय८१+कोज्गा थ ० 
. ककोड्योेरेथ ....  (राजपूताना 


४७) ज्या है थ -₹ जया थ--४ कोज़्यार थ 























(४.४) यदि 
... स्प(श्य-शेर ) 
और रा ( श्य+ हे र 





बराबर दोंगे। 
(४६) यदि. | 


ज्या थ+ज्या २ थ+ज्या है थम्ज्या क और 










































































5 अध्याय ९१ 
.... प्रिभुत् को भुत्रापं और कोणों की | 
0. परस्परिक संसत्ध 
ा . ... [२९2]86009 9७।ए९९४ 4.98 8668 70 ६06 क्‍ 
... व72070708708] 78708 07 (06 &70 2468 0 8 
बज पा पा लि मम 
[ . (६६) संकेत लिपि ( *:08007॥ ) क, ख, ग अ्रच्षर किसी 
.... कखग नतिभुज्ञ के कोणों के द्रोतक होते हैं और उन कोणों के सामने 





भुवाये क्रमशः का, खा, गा से प्रकट की जाती हैं।./ 
१००) भिद्ध करो कि किद्दी त्रिभुत्र क ख ग में का 
उपा के ज्या ख ज्ञाग जा, 


सी मी 








काश बा ऋरऑ#ः 
79 & छी) 3 895 


38.5... 0 



















१, 


गर्कि सम्बन्ध शृ६है. 





ब्रभुज की भुज्ाओं 






हि 





, क्रृत_्ूक ख ज्या कख पघरन्गा ज्या खा "वात! (१ 

त्रिभुन्न क ग धर में “| हब गा हा 

कग हम ला 

[ अ्रधिक कोश जिभुत्र में / कगघनक्ूश्छ०-ग तथा 

धू०ण > ग) नज्या ग द 

.....  », कघ्ल्कगज्या कगघनन्‍ूखाज्याग' आल 
अतः (१) ओर (२) से सा पा 

. गाज्या खनूखा ज्वा-ग द हि 

उ्पाख _ज्पराग 


० 0३३4 5० एन ॥ ५ अनरटकलन कक ८०४० 


स्का. गा या ५ । : 
- गसे कु ख पर लम्ब खींचकर इसी प्रकार रिखाया जा सकता है कि 


ज्याख_ज्या के की आप हा 


बयां के जया खपत ग 


है $ 
४ अहम तन कर हे गाना भातननब आर, वादा... 2लालेरा“ कर वतेल शनर- कक जनलनीनल बट ब हल ते कपन सनम, 
कही 


000 का 5 खा. गा 
यह चूत्र बहुधा ज्या-नियम (5706 +06) कइलाता है बिसे 











इवह 
है 
ध्ा 






ह_ऊडे के कह के ढक की आफ के हे ( स्‍ 

















४. 





हक रस आवक 











बल कम 


5 ०» खबत्गा केज्ा ख.... | ||: 


















मम ही त्रगजला कोज्या ग आओ 

जज भरता कास्ंब गंस्ख घे+ घ गे... पर 
स्गाकोम्या ख+ंखा कोज्या ग॒. 

आम 8:८० 008 0+ 79 009 (४ 

. .../ सूक्र (१००) के दूसरे त्रिभुज में मल 

पा हट, घन्मया काज्या ख 2 ग 








ड़ 


रा ही हक । ड्ि ३] भू हा च का रे हे 2 । हक | ०० । ' - के गे | हु 
2 578, 5 करतु ---“ नयकीज्या केगपचं | का] 
2 जज कूज 5. 5 कक 5 25 अं 





रे प्शोज्पा ( श८०--ग)- -- कोम्या ग 








अतः कास्खगन्ख पन्ना... | || || यऑययऋर 
.. अअ्गाकोज्या खन-(-खा कोब्या ग)....... 
न्‍गा बोज्पा ख + खा कोज्या ग॒- ५ रा पा +।) 
स्गा कोज्वा क+ का कीज्या ग 
गास्स्का कोज्या ख+खा कोज्या कक... 



























भुजकी भुज्ञाश्रों श्रोर कोणों 


मकर 








के (१००) के .पहिल्े त्रिभुष में कब्र कि को 
(६०४॥७४ 97 2!6) है 
कख"*>खग*+गक' - २खरा,गरघ 
किन्तु >> ८ कोज्या ग॒ अर्थात्‌ 
न्दु अल का तर 


गघ-खाकोज्या ग 
..  ग्रा“न्‍न्का +खा - | का, खा. कोज्या ग 
२का खा कोज्या ग८का*+खा* - गा 
का +खा - गा 
२का, खा 
१०० के दूसरे चित्र में जच्॒ कि कोण ग अधिक कोण है 
के खा ञखगर कंगा कक शेख ग . गघध 


क्न्तु डा नकोीज्या कु गघ र कोज्या 

















ख़त: कोज्या ग ८८ 








# “वा 






#ण - कोज्या ग 

“ गधर-न- - खा कोज्या ग हा 

हक  श्रतः मा >का++खा*+शका (-खाकोज्या य) 
का . ऋआअका+खस्रा' - २ का खा कोज्या ग द 
2 22039 60] *अह की, 
कोज़्या गे रू भी कखा का गो 0 
दी २ का सा बा 4) 
इसी प्रकार सिद्ध किया बा सकता है कि. हा 
न मी  कय क। खाक्गा - को ला 
2 या कद ना. मम 
। गा+का* - खा 




















































'अकलणानकीकटज+० कीट कबन 


(जा गे 











































8 अत हट मे चूँ क्या के ज्यां खू ज्याग अं । 

ला क्र का खा गा च(मानलो) 0 

+आयाॉकचका, ० ० 5 
या खन्चखा . ...  ...+४॥ हम हा 

"7. 5 ज्यागलच गा द - रे 

7 . का)क+खार +गा _ का क्रोरय॑+खा कंगा गा 


मा 
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8 (ज्थाक) जैक (ज्याख) है + (ज््याग) ह (चक्र) 3 (चखा) न (लगा) ८] 
जा जल ाइआ 5 का कखा कगा. गा ) 




















चर (का +खा +गा?) ज्याग द 
2 उदाहरण २--सिद्ध करो कि 
व “काका कगार 
आ२ (खा गा कोज़्या क+ गा का कोज्वा ख+ का खा कोज्या न क्‍ 


(खा गा कोज्या क+गा का कोज्या ख+का खा कोज्या ग) 

। भ गा जे न । ग ० ०. “ दा 

ग्ण्श सजा , गा 3 न रेगाका का जो कप 
 श्खाना क्‍ गा, का 5 

का +॑खा ब्च्च्गा * का 


। बका सा 


 व्ः खोकगा--का + गा +कार--खा* + कार + खार-ग। रे. 
> का' +खः+ गा ला 
उदाहरण ३--यदि 
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अ्रनबन्‍कीक हम न अब अं बम 


का न खा + गा 





त्रि-निष्पत्तियों में पारस्परिक सम्बन्ध १६५ 





खा +का “का . खा+ गा 








,..... .. खा क+का। - गा 





रे क्ठ्रां । १० 2 . 2 । नर 


ख*+का-नगा सम बज इक 











खत: सिद्ध हुआ क्‍ । 

उदाहरण ४--छिद्ध करो कि... || |्य०य-०*औ_ या 
कोज्या ख (खा--गा कोज्वा क) >-कोज्या ग (गा-खा कोज्या क) 
.. बाम पद्चसक्रोेज्या ख (गा कोज्या क+ का कोज्या ग--गा कोज्या के 














>काकोज्या खकोम्याग.....़़ऱ्॒रः 
न्षिण पद्च>कोज्या ग (का कोज्या ख+ खा कोउ्पा क-खा कोज्या क)... 
। धय्य्की काज्या सत्र कोज्या गे 
ख़त बाप पु लिण पत्ष 
अभ्यास रै८ 
कहे किलो: तिलक में अत 


सिद्ध करों कि / ४ 5 । मा 
आप | क्‍ 


है. 


हि 








कोज्या क 




































के 6 भिति _ क्‍ 
... तो सिद्ध करों कि ध्गाल७: ८: है 
सिद्ध कगो कि किसी त्रिभुत्र में 
रू का+गा _ज्या क+ज्या ग 
ज्या क_ ज्या ख+ ज्या ग _ ज्या खं-ज्या गे 








7. सिकलमास्‍क्करलानकातनतन नस 


द का सलाक+गा  खा-गा 
बा ) का (ज्या ख -ज्या ग) + खा (ज्या ग॒- ज्या क 5 आल, 
गज का +किगा। (ज्यों के 5 जया ख): ०  (बम्बई शृध्टेप 


0 ऋ- मल को + खो गे ० नह, 
रे गा के रा शा 


3० बा ग॒_खा+गा ऐड 
(६ २ का २ हैक कक 


(१० का - खारे _ ज्या (क- ख) व्या ग 


' खा -गारे  ज्या (ख- ग) ज्या क हे 


का+खा _ पर ले क्ोत्प न. हा 


का-खा . #२ र्‌ हक 
का+खा+गा_ .... क ग॒ आन कप 
0... 5 कोरर ---> कोरप --- (नागपुर १६४४ ) 
का-खा+गा २ के 3 कक 
ञ्या (क ख) _ कार - खाए हे हे गो पा 
ज्या ( ++कख) . गे (ह० अ० १६४१) 























का - गा कोज्या ख_ ज्याख 


ला -- गाकाज्या के ज्या के . धर 5 
खा ज्या २ ग+गाए ज्या २ख ८ २ ख॑ ग। ज्या क 


















त्रिभज की मुजाओं और केशों की त्रि 


! ः ० | 





-निष्पत्तियों ह में ह पारस्परिक सम्बन्ध कड छ- हु 








27 ) का खा: क्रज्या ख॑ कोज्या क ) 
8.53 ( हा न न - महू है है विशननिनिननिन 
हे ८ खा का सत्र का 

(१६) का कोज्या क+ खा केज्या ख+गा काज्या ग 

<+ का ज्या ख ज्वा ग. ( पंजाब १६२६ दि 

२०) का व्युक्ो क+ खां व्युको ख गा व्युकोग 
ि ल्‍का व्युकी क रुप ख ख गे 

का ज्या (ख-ग) _ खा ज्या गिकी ४, का 2 8 


(न १ ) ५ शक कपल अप कला हुक ्‌ ला उपर ह ज्याक 
उबर से के जया मे ज्या ग+ज्या के 


कर जग (क-स्व) __ , 
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द ज्या क+ज्ञवा ख 
कोट (ख- "। छः 
गो ज्या (ख-ग) खा उप 










उमर रपबरल बनाना 06३» 0०० सं++ कक सकती 


हा ज्वाक ञ्वाख क्‍ 

द ( नागएुर ई६२६, छ० प्र० शधर७ ) 
(२३) (खाकगा)कोज्या क+(गाकका)कोममाख... 
क्‍ + (का + खा) कोज्या गरूको + खा कं गे. (मद्रास १६४४) 
कोज्या के कोज्या ख कोज्गग _का कला कमा 
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“फेज जा श्काखा,गा 












काई+खाई+गा्ट 


पक 


लाश. 








उत्माम 
हि 








































+खा ज्या(ग-क) गा ज्या (कन्ख)८० 
.._( पटना १६३७ पूरक, कलकत्ता श््श्य ).. 
| काज्जाग हा द 


दा >> ारालशाभारमहक भकाक-००ंजनन ४०५५ 


खा-काकोज्याग.....ः 
कोज्या ख-कोज्या क.._ 

है + काज्या रा कु 
खा ज्या (ग-क) _ गा ज्या (क-ल) 


कलश तारा न्‍ला3 नम अरे >लकह्पाकी ३ हनन ७०+जत्पनक की १ ६३ +%४६%+++ अंपककल ३०३४ कक फिफलेलंग तन, ] शा आप मम अल ३ मम (९.8 


 >- ग्रा' गा त-का का - सत[* 


या ककज्याप्ख)ं 7 5 
८ज्याग (का ज्याक+लाज्या ख) 


है: ल्न 


( >+ंगौ८(काऊ+गा) ज्या -- 
का र 





.3०करनकताल भ ह०अन्‍न।न नाक > ०० कनार कक +- 
































्ख-कोज्या ग) रा 
कोज्या ग - कोज्या के) जम 
गा (कोज्या' क-कोज्या" ख) 5० 





. #गा कोज्या ग कोज्या २ क> ० 
- का) कोज्या ग+गा (कोज्या ख - कीम्या के) _ 
गा जा क- ख कख 


न्आाज्या है आल का, ह । रा 
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के - कोत्प ख + कोस्प ग 









तियों में पारस्परिक सन्‍्दन्ध ्थए 
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प्व-खा) ्ा- गा 


॥ 3... ननन+ ८ लअलम कप 35443 म नाक ४. 
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_ (का+खा- गा) (का - खा + गा) 


उनलमजमन>ज« मम पर 
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का ऊखा+गा-२ गा) ( का + खा + गा-२ खा 


लत ७-० फेल ..५० कला" ५ “ताजा ० कील (4४५०७ ३७. 


अ--गा) (श्र--क्रा) 
गा.का 
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पायी 5 २ (अ--आ अपाखा) 
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का, खा 
(>) किसी जिभुन्न में कोज्या क८ ६ कोज्या 


+गा--का 
हक 05 हि 
खा गा+ खा +गा--कार 


म 


केज्पा* १ ० १+ कोय्या क> १ 


। बाद ०ा५पनक५+ ० /रकात के +3४०/क४म |), 

















् ५ - कक ॥। 


| भुज्ञाश्रों श्रीर कोणों की 





'झ (२ श्र--+ का) 





शा, गा 








अर (अ--खब) लक ५. 
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र्‌ का. गा. | 
श्र (अ-गा) द 


सर +०+पक मानी; ०7 3+कतााकन न >- कीनककीम १७ ५ "बहामननानन पीना लगी, 








हल आज गे ला >“ जी, सी अल 





ज्प्रा के । | 
४१०० । 


पास $ ५ मै हि | 
कस... जनन+नमताकालभाअामात८ल पता रे 


कोज्या 





कफ 

न्नव 

पा 
हे 





(अ-ख ) (०--ण) | तर (प-आ हे 





सवा गा जा 7750, अवागा. 7 
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रे ' क्‍ हर अपिएाज) (गा? । या द जो ! 





५ जल सलक+कनलला 


ये श्र (श्र--का) की 


.3.->००७७७+नपक-4००+ “पलटने पह-०>००ककए 
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5 ख (श म म- य ५ का 


... इहसी प्रकार सप्र [८ ब्रा मद 7 





पु 2 आर 58 5, , ७), स्क हे १ 


के हे ५ ः 2 ः नाम कहटाटनीशिल्न॒णा-- ५.2 बम कललमनकनता रा नाग पड हे 


2 कब 50 श्र--का ) (अ--“ब ) 
लक पक जा . श्र (अर--गा) 


























(अर--गा) _| अर (भ्र--का) 


कण ला गा 
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ब्र(अ-का) (अ-खा) (अर- गा) 























केया जा सकता है कि 


शक 


या सत्र ८८ कर आर प्रग न मर 
गाकी कें। . सा 
(१०६) सिद्ध करों कि किसी त्रिभुत्न में 


ब्ल्म कु 
ग खा+- भा कोस्प - 











चेकि किली भी नियुत मे 


अशरफ, 


धर 





खा गा जया ख  - ज्यों ग 
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खा+गा ज्याखकज्याग 








४... न नियत लाने नल नमन तल कपवान- झनकन पल पकने 




























कोंणों की नि-निष्यत्तियों में पारस्परिक सम्भ्ग्व श्द्दे 

द ् 00 स्‍5 

हे थ्य्ढ़ हर 
क्‍ म्‌ 

/ म्प न्ू-गी क्र 
काला भय लायणणण लस 

हे ह्नः स्वानगा क्‍ 
|... ७ औसी प्रकार... आर, मे कई वह डे 


मद 8 धरा ख  कीररख ग्‌ पा 








॥ 
|; 











न्‍ गाज का न । हक और 


परिणाम के पु-नियम (६&7-7प6) भी कहा जाता है 


5 ६, 


72 7 हू 
.... (१५०७) उदाहरण १--किसी त्रिभुन् में सिद्ध करो कि जप 






हा न कोध्प के 


है. 





ब[+गा - का) ( क्स्प -- 





दा 
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कर अ-खा+झ-+- मा 








रे हा .  /अ-खा) (ब्रन्या) 





उदाहरण २--यांद का, खा, गा समान्तर श्रेणी (5. 7?.) 
मेंहोंतो सिद्ध करो किका व्युको क, खा व्युकों खर, गा व्यकोग 
हरात्मक श्रणी (न, ै?.) में होगे । हम आह | 

... दिया डुश्रा है कि का" + गाल श्खा । 
करना है कि खा व्यको ख 
अर आय रे हे २ का, गा व्यकों क॑. ब्यकों ग 


कं, 


हे ह हे कप का व्यको क + गा व्यको ग 


3 दल _ कोब्या ख. का कोज्या गया कज्या क 

खा रेकी गो ५ 

कोम्या ख. खा 

खा+>रंका, गा. कोज्या खा 

5 खकारेकेंगा]खारे जा 

अतः २खा स्का +गा” जो कि दिया हुआ है 
यी (3. ९ 
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ज की भुजाओं और कोरों की त्रि-निष्प 
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>रल कार भा44+जा कक कर तनन-+ ०७ ४०- ५ क- त;+ सेवक अत के.४०४ ५ ग ८ तभंतभगा«.. ५० 2लवकअक ३ फमलं+काश+०का४७ 4» अमल . है 6 अलग नल नननानान नाता + फककलनके “८० + 


(छा «>खा) (श्र - गा) 2 का ) का + सवा). 


">पेलरकनककभिरकननमनरआ +++भ+० ०४ ) ८०० क---०0क रन न नितिन“ 3-4 कसा .4धिकक ४०० कफ+ ९+१५५०९६- (लत कओरकमक ५ 


( श्र-का) 








अल "करकल-ककतनस+१७/॥ सका..." ;सासााताक/+भकवए+9+भ सौ 2९० का शकक न कक सके + ७.५० 


झ(अन-गा) 





स्‍ .  थृः ३(अ्र- खा) द हक अं, सा 

द है श्र 

या श्श्र- रेखारूण पल | 

. का+गार २खाजोकि दिया हुआ है। | 
उदाहरण ४--यदि का कोज्या क>खा कोज्या ख, सिद्ध क 

त्रिभुज़ यातों समकोण त्रिमुज होगा अ्रथवा समद्विवाहू । 





३] . का कोज्या क ८5 खा कोज्याख 
जम कोज्या क सा... ज्या ले 
0 . कोज्या ख॑ :  प्का- जया के 
के » ज्या क कोज्या क>ज्या ख कोज्या ख । 
07०; -+ जया २ेकलज्या २ेख हा 





|] 




















गा, 7 < रे जा भुक->ज्या २ खूब रे पा हा े 
। रा ) क्र +- ख) ज््पा (क ख्) सर ०. | कं मा 8 





अ्रत: यातों कोज्या (क+ख )>० अ्र्थात्‌ क कखनक|ूध्पी | 
कि त्रिमुज समकोण त्रिभुज है | मा 























ं 4 22%. * ल्‍ं पि & ; 
4: इसके पर $ हे ल्‍ त्रि 7023 2 



















या 7 शिद्ध करों किकितौ विसुंब में... हा । 
पे की रे (१) अ्र (झअ- का) (शअ-खा)(श्र-गा 








अहन-न० अवानमनतन_-+ कक ८ पममाा+कन-ना नम ककल++करञता+-+... लिसिमियिं... पक कल्‍प+अन>-म४जक न काका कम कफ आक फ हक फू अज३ ज+# २ 8 कक 3 भ कस भफकीकी अर हनन 7 पा 


० जाया 5 ० लगी 5 आम 








हे 22:20, 7.०7 00०० «पंजाब: १६४३ 


हक कोस्प-- + ( गा का ) कोत्प हे जा 

















न +(का>खा ) कोस्प - क्र» पटना १६४४ ) 
200 (४) ( खा+ रा रा )स्ल सु २ ( गा+ का न खा ) स्प-० पा 


हि. 3, 2 





ये 75 सा को+खा गा) स्प र ( नांगपुर १६४० ) 








हा (४) (अश्र>का रैस्प न्‍ज् | श्- खा ) ह्प 0 


हा पु 


र्। 


पृ कै स्‍न-न>भर 


[का 


पा सर ० तल मन जी जपकध 
























(६) खा कोज्या* -- +गा कोज्याँ :/. 0 हि हे आल, 








है. 


[+खाकगा 


हे (्‌ १) ( खाऊ+गा-का ) ज्या-_ हरे 


8 



























द +गा ज्यार -- ) ॥त्गा+का-खा 


| 























4 विक म ०० > पजाब १६४९ 
जे दो कीजाकर 7 5 कॉज्याख 








.... _.. गाकाज्या ख+खा कोज्याग का कोज्या ग+गा कोज्वा क. 
5  कोब्याग ० 5 का ।खा कगार 
... खाकाज्या क+का कोज्या ख. २ का. खा, गा ४ 

















* हम ५ 


० 26% 000 ० 2 दए क0 ५ 3 की 0 जल कं जे अ> के कल कक पक न 0207 ल४ ८ 55 लि आलम म मल कल की हम 


पा, काटखा) (का-गा) (खा-गा।(खा-का) 
2 (गा- का) (ग-खा) 2, (एउ०मश्र० १६३३) 
आम (१६) लि. “गा प्र की बा । 





























[.& क-॑- 




















... खा (का+गा) कोज्या | हो तो सिद्ध करो कि 











दर | 





.. (२३) यदि खा+ गा 5 हे का हो तो सिद्ध करो कि... द 3 । 


मुत्र होगा या समद्विबाहु | 


(२६) यदि कोर्प क+ कोस्प ख्न्‍्+कोस्प ग८ ०३ सिद्ध करो 
त्रिभुज समत्रिबाहु होगा । 


(२७) यदि किसी समकोण त्रिभुत्र में कोण ग॒ समकोणश 





हु औरस २5 न 


३४) यदि एक त्रिभुज की भुजायें समान्तर श्रोर्ण (5. 
तो सिद्ध करो कि उसके श्रद्ध कोणों के कोस्प 
होंगे । ह 


३६) सिद्ध करो कि यदि किसी त्रिभुज की 
(5...) में हों तो उसके कोयणों के स्प हरात्मक ( 




























विभुज की भुजाओं और कोणों की त्रि-निष्पत्तियों में पारः परिक सम्बन्य 





. (४०) यदि का; खा, गा सम्ान्तर श्रेणी (4.2)) मे हों तो 


करो कि कोज्या के कोल्य २.5 कोच्या खक़ोस् -.?, कोज्या गे कोरय 


भी समान्तर श्रेणी (4.7?,) में होंगे कब 





(४१) यदि का*, खा, * गा* समान्तर श्रेणी मे हों तो सिद्ध करो 





कोस्पय क; कोरर ख, कोस्य ग॒ भी समान्तर श्र णी (6.7.) में होंगे ४० 





9५ 
व 





सिद्ध 


उअलकत-न्‍ननमन्‍न&पक, 


है. 





ज्पा ने गा को ज्याः था नह २ +“ा, 


सिद्ध करो कि त्रिसुज की मुजायें समान्तर श्रेणी (8.7, में ह। 
. (४४) यदि ( ९--कलोज्या क ), ३--ओज्या ख़), (१- 































कि समकोण को श्रधविभाजित 


यदि ८ -न्‍्यून कोणों के अन्तर के आधे का 'प, तो 

















द ... यमथ्ल 


जा सकता 


ह 


























(१०८) परिभाषा---त्रदि क 
घुगशणक ( ।028877 

















... लघुगणक एवं उनके प्रयोग... 
32877 778 एव ६0997 399स्‍0%&/6078 











न से सूचित किया जाता है और शब्दों में इस प्रकार कहा 








(7065) 


छार २ पर ८ का लघुगणक ३ है 





न्‍्न हो तो यकोक आधार पर न 
४7४ ) कहते हैं जिपते कि संक्षेप में 





.... “एक दिये हुये आधार पर किसी राशि का लघुगणक उस 
; . घात (9००7) का घाताड होता है जिसे कि आधार 
| पर रखकर दी हुई राशिआप्रद्दोती है।? 7. 
 उदाइसश न 
. चूँकि २? #०८, अतः 
.. चूँकि ४४:-८६२५, अतः आधार ५ पर ६२९५ का लघुगणक ४ है 



























































! 
9 











607788079798 ). 

























अतः लघु (मनोल्य+र - (रिमाषासे), ० 













अब लब॒,(मनोललघुद्ल्‍मक बदल 
5 इंसीप्रकारंशिंद कर सकते हैं.कि .. . - 
(मनप)-८ लघु म+ लघु न+ लघु, 




















दो राशियों की लब्धि का लघ॒ुगणक उन राशियों के उसी आधार 




















.. केलघुगणकों के अन्तर के बराबर होता है।?.........ः 
| मानलो कि य 5 लघु म रन्‍लघु, न. जो 












रन 





फट ल्‌' 




















ग>लघु- 


फीनशननलण+ 





लघु २८३े क+ख+ग 
है क+खकऊग 








ह्दो तो सिद्ध करो कि 























. (११६) ल धुगणकों के क्रियात्मक प्रयोगों में श्राार १० 
जाता है जिससे गणना में सुगमता एवं सुत्रोधता दोनों ही आ जाती हैं । 


सरे प्रकार की लघुगणक बिसमें ग्राधार ई ( 5 ३६"७१८"०"०“ 
लिया जाता है नेषण्यिर लघुगणुक ( ९६७०॥९7 [,029776707॥8 ) 


























न .. उन समरी संख्याग्रों का ज कि १०० झ्ोर १००० 
! घुगणक २ और ३ के बीच में होता है । द 
0 श्सेर ०८००० तक की सभी संख्याश्रों के लघु 
_ >सारिणी-रुप में रक्‍्खे जा चुके हैं। 0 
../. १ से ११ तक की संख्यात्रों की लघुगण 
दी जाती हैं+- हे 


... लघ॒ुगणक १ और २ के बीच में द्दोता 























202 


: “०७६२ दशमलवांश 


० - “४७७१२१३ 
“« ४११२ 
हज मा पिक ऋणात्मक चख्या 7 5 
किन्तु यह उपयुक्त एवं घुविधाजनक समझा गया 
कों के दशमलवांश को धनात्मक रक्‍्खा जाय श्रत: इम 
१- “५२२८७८७ ) लिखते हैं। 


# -१+ ४२३१८७८७ जिसे कि संक्तेप में 
..._ १'५२२८७८७ लिख दिया जाता है । हा 
जो क्ेतिज रेखा है के ऊरर खींची गयी है इस ब्रात को बत- 
कि दशमलव से पहिले का भाग ऋणात्मक है श्रौर 


५ ४७७६२१३ का अथ है कि» 























..... लपुगणक एवं उनके प्रयोग 

















..... १० और १०० के बीच की किसी ढंख्या का लघुगण रे. 
होता है बिसका कि पर्याश श्यझेगा। ../्रर््ः 
गैर १००० के बीच की किसी संख्या का लघुग 
8 केबीच में होता है जिसका कि पर्याश २होगा।. 






























.. लघुगणक ३ और ४ गीता है जिसका कि पूर्णा श रे होगा | 
....._ अतः किसी संख्या के लघुगणक का पूर्णीश (०॥8&78 ९०७४४- 


.. 7390) उसके पूर्णोक्कू (] 70०87] 9975) के अज्लीं की संख्या 


न से 























॥87%8067780 ) 


संख्या में दशमलव से पहिल्ते ७ अ्रड्ढू है । 
(३) “६ के लघ॒ुगणश॒क का पूर्णा श १ होगा 
(४) “०४५ के लघुगणक का पूर्णा श २ होगा 
(४) “००००१ के लघुगणुक का पूर्णा श ५ होगा 








































मा 2 एज । पद दा जरेशपरेजप + म,. | 
हा गए कण कण नन रै।७२३४ ३७८ हर प पा 





























का तय जलघु ४२६१० --अपु १६८ मा 
हा आए जा 75 प्र लिए रेप २७८: पे. 












.. २६१०, ४२६ १०, “५२६१० और '०००४२६ १ 
.. एक ही से अंक हैं केवल श्रन्तर दशमलव स्थान का है| किन्तु है 
९ ः देखते हैं कि उनकी लघगगणकों ( 402897 78 ) के द्शमलव 
.... (7097889) एक हीं हैं केवल उनके पूर्णाश (0987:80(877- 


.. 8909) ही भिन्न-मित्र हैं। इन पूर्णाश का पता इम संख्या को देख 





















_ करंलगा हीं सकते हैं। पल 






















घुगणक ज्ञात करना--(मान 
९८०!प7४7 ) में ५६ देखो 

के सामने तुम्हें ७७०६ मिल्तेगा | श्रतएव 
१, * ७७ हुआ क्योंकि पूर्णा श (0)97६0॥677800) 
ही पता लग सकता है। |. पा 












तो देखकर 








ग्रे | तब १,२,३....६ संख्या की दूसरी श्रेणी मे उसी ज्ञातज 
7720769/ ) पंक्ति में देखो घहाँ कि ५ वाले स्तम्भ में इसके 










































5+-]0 8 धागा पु७०68४)-- 










0 
.. (११२ ) किसी दी हुई लघुगणक से सम्बन्धित 
००77९87०्रवंग8 ).. संख्या प्रति-लघुगणक 








| ... यदि लघ द३* ८६छ 
.. ३,८६४ है। उसी प्रकार यदि लघु ३८६० ८ ३४८६६ हों 


का प्रतिलघुगणक ३८६० है । । 
एवं भागों की जटिलता को सरल कद बनाने 























.. गगणकों की स्‌ः है बिनका 
.._ देखना लगभग बैता ही है जैसा कि लघुगणकों की सारियी का। इष्ट 
। .._ संख्या निकालने के लिये हम लघुगणकु के दशमलवांश (70७73(7889) हे 
. का प्रयोग करते हैं एवं लघुगण॒क के पूर्णाश (०४७7४०६७४8४०) 


बिन्दु को नियत किया जाता है । 


















| . से इृष्ट संख्या में दशमलत्र 








लघु ३९६० 


0 


लघु 


नशिहरर 


उदाहरण २--यदि लव २०१३०१३ श्रौर लघु ३-'४७७१२१३ 


| का मान बताओ | 
































४८ 











... चूँकिलघु झररं का पूर्णाश ३० होंगे। 
... उदाहरण ४--३१% चक्रबृद्धि ब्याज ( (07090प्रथ्न॑तै 


- वूरञाषा'€४ ) पर २४५ वर्ष में ३४० रु० का मिश्रधन बता 


.. (लघृगणक की सारिणी का प्रयोग करो 9). | || ४] 
रा ...... मिश्रधन ८ मूलंधन ( शक प्रतिशत वर्षों की संख्या... 





















बा १6७० ) | | मिल, हे 















बल ३+(२ब+१) लइ ७-६ 


_5३/२०६६६३६ - “६४४०६ 


शायर - स्याल७ 


४“३६१८६५५४ 


दे 55% '८७..... छः पक 
यदि लधु २-'३०१०३ हो तो लघु ६९४ और लघु २४०० 

























































|... (१०) २लघु क+२ लघु क१+ २ लघु कौ + 7 रज 
कप नस (स+ १) लघु क जहाँकि स॒ कोई णु संख्या गा 
-लघ॒, य>लघु, ख>लघु, गा लघु, स | 























५७०६ हो तो ३७०२०३, *०००३७२०३, ३७२०३००० 
थे लपववनक 


यदि लघू, २४३२- ३" १८५६४ हो तो वे संख्यायें बताओ 


जिनका लघुगणशक '३८५४६४, १'३८५३६४ २,३८५६४ हो | 
२२) यदि लघ २- "३०१०३, लघु ३८४७७ 
... निम्नलिखित में श्र्ढलों की 








ल्‍ूब 


(२६) 


२७) 


अभ्यास 


७७३8६ »८ (४५' ६ २) 






(,०००३८८०) # १७६४००० 
७७३०३ (१७८५४) * 


२७६,६) 
दिया हुश्रा है कि 
लघु ३११० ३०१०६३०० 
ऋ#छिजलर२९३ 



















































































काका 
फिकक सर. 
+#९५ 


कुछ संख्यायें गुणोत्तर श्र 
तो छखिद्ध करो कि उनके 
( 2. ?. ) में होगी 


शत वार्षिक से १२०० र० १५ वर्ष में चक्रबृ 
ब्याज से २०,००० ७० हो जायेंगे, जत्र कि लघु २८"३०१०३, लघु 
३८'४७७७१२, लघु १२०६३ ८४“०८१४५ हो ? 





सिद्ध करो कि 
यरल++रई् 


कु + ख._ र 


अलन्‍नर्मीबल+ मना कनकर कक 
समता ही 





708) दिये 

दोनों के श्रन्तर से जो कि संख्या में ? बढ़ जाने से 
गया ६ ४२५२७ का भी लघृगणुक पारस्परिक अनुपात से निकाला 
सकता है । यदि ज्या२६० ५०” और ज्या २६९ ४१” ज्ञात हों तो उन 
नों के अ्रन्तर से कोण में गया है, 


जा सकता है | यही तीय अंशों का सिद्धान्त है जो 


उदाहरणों से भली माँति प्रकट हो जायगा | 


(१२५) उदाहरण १--यदि लघ ३ - 
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5 
्आी. 
अं 
अल 
-्द्क्णा 
बा 
का 
बे बी 
हक 





... कोज्या गी कोज़्या _ ५ 
बताओ - ः हम जा जे सा के के कं प हा आप 
हम जानते हैं कि जन्न कोण ० से १८०? की ओर बढ़ता है तो 





































हल ह पक ..... घट ज्ञायगा रा 
मय आज की 0 मा आम, 
० पष्पपुज्ए३ - ०००० ६२१६... 


५ 





॒र- चि ' छापने की श्रसुविषा को दूर कर ने के लिये 
१० जोड़ दिया जाता है। तत्न ये संख्यायें निष्पत्तियों 


लघु केज्या ६०९-लघु-.८ - लघु २ 





साल्नघु ज्या ४४ १ रा ६'८४४११३७ हो तो 


का मान बताओश्रो ओर इससे 
8 ॥ 


-- ६८४३६८४२+ ००००७१२२५ - ६“प४४०४५४र२५ 


(२) $ ज्या ४४ १७ २३ २ ब्युज्या ४४०१७ ३३” -< १ 
“ लघु ज्या ४४९१७ ३३”+ लघु व्युक्या 8४११७ ३३* न ० 


सालघु ज्या ४४११७ ३३ +साल्धु व्युज्या ४४ १७३ है. 


3. 


. < जाल ब्युव्या ४४”१७/३१ 





लघु ५७८२७ +5 ४ * ७६२१३०७ हो 
लघु ५७८२६"४३ का मान बताओ्रो । 


२) यदि लघु ५८११३० ८ ४ ०६५२७३३ आर 


लघु श्८ौ११४० +5 ४ ' ७६४ २८०८ हो तो लघु ५८११३ 




















द ... अभ्याल द पर पे 














(७ यदि 


.. ९ के लिये अन्तर ८ श्पबरे हो 
"777 ज्यों रैर श्र 











२० का मान बताग्रो। 7 हा हे 
(८) यदि सर्प ४६? २४५ ८ १" १६७४०७१ 
९ के लिये अन्तर ८ ६८७६ हो तो 





ही 


) बह कोण बताश्रो जिसकी ज्या 6 । 
- ज्या १७० २७४ ८ *२६६८७३४ 
१ के लिये श्रन्तर ८ ' ०००२७७४ हो 





३६९७० ++६'७७६०८६७ 


"४० ८: ६६०४२७४११ हो तो 
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त्रिज्ुज-निर्धारण: 















.. (8 ० प्रसंबमड्टा०8 )... ह रा 






































कोणों के ज्ञात होने पर तीसरा स्तरतः ही ज्ञात हो जाता है । 
तीनों कोणों के दिये जाने पर त्रिभुन आकार (8726 ) से न. 
स्वरूप ( 89906 ) से तो ज्ञात 
अज्ञों के द्वारा रा हे 














का और खा ज्ञात हैं, श्रतः 
कारण कोण 





















की हजार के हक यह 








। 8 2 द् हे रे ज्या ६०० ा 
धो ः .. फ्रयाक 6 


तथालघ॒ुगा ललघ॒ुका-लघुजाक 























क्र हे ६ ६. ६ 


ख) ज्या क> ५८३ और का++४३/३ फीट | 
कख ग एक समद्विवाहु त्रिभुज है जिसमें क.ख 
खगपर लम्ब है| 















तल र्‌ डे ५ श ७ डे ड् लधु डे ल्नल *४७७१ श्‌ ््‌ . : हे /य मर कर 
...... सालघु ज्या रे घर ८६७७८ ११८६, . मा ०7 












7०० लक ज्वा शक परे रू & दजरब डर मिट 
5  केलिये अन्तर > शश्श्शहों। 5 
संमकोण त्रिभज का कण समकोश 







































(६) यदि एक त्रिभज में का 
कोण बताश्रो जच कि 










चालड सर्प 














४६, २० पू १6० 


मा] प 





४ फुं। 


व गो क का नारे: 


हगा.का 


इम सूत्रों का अ्रषक 


४७५४४ ५७ 




































उदाहरणं--उस त्रिमुज का सबसे बड़ा 


हों जब कि आज 












सालबुकोज्या रेध्० १४ ८६ पष्ध्ण्दधश 
.... ९ केलियेश्रनन्नलर ८ रै०शेभ हो। है ० 0 
(उत्तर प्रदेश १६२६, १६४४, राजपूताना १६३८, पटना १ 
































हा का + खा + गा पक 
ला पाया जय व्यथ नमन लय भा» हिलनपथ 
हम जानते हैं किट 2 जप | 





५ 24 मद के 2 ज०->नहनतकेमलनर न ००००।॥ कक +न+ भक्त जरक कल भाना+9»94 १६९२५ ++नलश#लनार तन“ ७ कर 


श्ररआ- गा) कक पा 


«० कहन०-++, ५ ननकिसवमत++ तिकलनिलनकमजीवट०-- % ८२४/#२-०७७४०७४७- ८५००० ।/ ५४३०५, 


बला जा 


सिआाताा ५ लिन पल नल अमन आम हा ् ५ | 


४ ७५ 






















/ २१ शलबु ३६११४ से बड़ा है श्रतः 


' छोटा हे क्योकि ?. प्रथम पाद में है। 


कोशणों को ज्ञात करो जब कि उसकी मुजायें.. 


2 5, 
४ । 
0 रा 
। ( 
| 80 


| 
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_.. लघु २८'३०१०३ , लघु ३ ८ *४७७ शेर पा । 

.... सालधु सप धर शड ८ शी शशन्यर६र आफ | 
हे लः पूरे 9प श ० 9१9९५११००४ से ये धर आर हे रा | 2 2 
जिमुज कखगसें का>६, खार१० गाल्र्श होतो 































3 >सालबु स र६* रे नधजभररच रस 
57 सालघु स-र६ ३० रह उपरधधर२० 7 




















लघु २०७८२३१५४६७०३, लघु १०३३८ २ ३०्पध्ह७. 
“चालघु केस ५६४ श् लहइजरेकरेइर 5 














लि 5 0 शन्तर १ 5 
_जिभुज्ञ की भुजायें १ 
रो जबकि-- 


गो ः ८४५४०६८०, साल घु 
















खालधु कोसस ४१०३६ - १००४१६६४५ 
सालधु कोस्प ४१३५४ ८ १०"०५१३६१६० 
(उत्तर अदेश १६३२) 


क्रमशः ४,७,६ हू जब्र कि 
- लघु २८ ३०१०३०५ 
सालधु सत्र १« १६ 















































जघु ८5७० दर 6 १ 6 हे लक है 





सालंधु स्प २४१४ ४०  <६'६& कम 
सालघु रा ४८५४० ८६ ६४०३६३४ 





खाल “व २६१ १४ | र्‌ ते ह्‌ 











का-- लघु गा+सालघु ज्या क 
सूत्रों से 





स्प्रे थड है. सा है शा 


(खा - गा) 


जान मा 
(खा-गा)* [१+स्प थे) 


॒ कम (खा- गा) व्युको* 


“ का5८(खा-गा ) ब्युको थ 


यहाँ पर कोण थ के प्रयोग का अ्भिप्राय ऊपर जैसे त्रिकोशमिती 


' ( 850768370708 ) में ऐसा परिवर्तन करना है, कि 
ण॒कीय गणना के उपयक्त हो जायें। इसका प्रयोग केवल गणना के 
हुश्रा हे । बहुधा कोण थ को सहायक (5घ09807879) कोण 





बम 


काका उप ११०0०१०००५४०५ है बडा ॥ 89 ॥ क 


लघु ३ ८ ४७७१२१३ 
सालठु हा ३ै ४० 5प८८०६७४२२ 


१०/का श्रन्तर 5 ३३०६ 



















सालधु स्प दे ह छ्व० प् प'थ० घ७टेरुर हा रा ; ० हे 
..._,'. सालधु सप ------सालघु मा 





























0 रे इइर न 












































जा व बंता परज-णम्करे वि शा 5 कक 
पर ड हे ४ ही ४. ह ह द श्‌>सख:: ७१२० रद कर पक 88 ५ #[ है 





र११ से० 
शेष कोणों को बताग्रो 


लघु २८ ३०१०३ 
लघु ३८ ४७७१२ 


( राजपू: ताना १६३६, १६४०, कलकत्ता १६२२ 





३०१2४ ८: १७०७ 
कोर २७१३६ < १० 


.._( उत्तर प्रदेश १६४२, राजपूताना १६४४ 
(११) एक जिश्रुत्र में खा - २२५, गा १७४, कोण क 5४४ 


नंब कि 


त्झक 





१०४७७ १:१३ 
( कलकत्ता १६३५ 























... लघु २०१८ ३०७४ह६ ६० । कक 
सालघु ध रेद०१६ ८६ हन्स्पणड 
१ के लिए श्रन्तर ८ "०००२५६ १ 2 
साल्घु को्म २००८ १०४इव्ध्३्४हू.... 








श्८) ह यदि किसी त्रिभ्ुज में खा: ५४० गा[55४२० झोर क ८ 
२०६ हो तो कोण ख और गज्ञात करो जज कि. 
... सालबु सर्प २६०३७ ६'६८६ १४३० «६. 

सालघु स्प १४०२० ८ ६४०७४ १८६ 

_ साल्घुसप शशगरश लहडग्बधडश३..“।/।]ै | 
8 (कलकत्ता १६१८, १६३४) 
:. (१६) यदि किसी तिभुज में खा- २५४ फी०, गा5-२ फी० 


क८२२५०२० तो शेष कोणों को बताओ और यह भी दिखाओ कि 
तीतरी भुजा लगभग १ फुट है जन्न कि 






























































































































हु क श्रोर ख मालूम करे, जब कि. द 
...... लघु ५६६६२८४'७४५८१३६ लघु ५६६६३ ८ ४७४५५८२ १५, 
सालबु कोत्प २६९४० ८ १० २४४४ १५४, 















एक तरिभुज की भुजायें ६ श्रोर ३ हैं 
ग्ेण है तो त्रिमुज को निर्धाग्त करो जब कि 
लघु २८ ३०१८३ सालघु सत्र २६० ३३८ ६६६ ८६८४७ 
सालधघु सप २६०३४ ८८६“ ६६६० ०्ध्ू 
























द चूँकि त्रिभुन्न के तीनों कोणों का योग दो समकोण होता है, अतः 
.. दो कोणों के ज्ञात होने के कारण तीसरा भी ज्ञात हो.जायगा |. के 








सुचाएँ खा और गा निम्न सूत्र से ज्ञात हो सकती 















ककया 














सालघु ज्या ४२०३८ -८६.८६६२७२७, सा घ ब्या इह्पभूशफे 
६ ७४६०४५६५।.... (कलकत्ता १८७७ पटना (१६३६ पूरक). 


+#गरभ्ररिकिध्रडल निशा या 
कररैपघ०)/- (खकग)-रेरेभ९ू.......४ ४7: मा 











गज बा का 5. | जा पा कु के कल 
५ अजय: आऋू---5 अथात्‌ खान्का या आम, 
याँख कक ६ ६ बी के 




















.. «लघु खा-लघु का+सालघु ज्या ख॑ “खालघु नया के 
... नलघु १६+सालघुज्याधर सता -सालघुज्या हरे ४६. 
7 ही १ ८४३७८७प३ 5 +- ६ ८:६२७२७ -- ६”“७४४६०५४६१५ 























दिया हुआ है कि लघु २७०३७८ १४३ १६४८भ ० रा 





न श्रोर लघु २७०इ८८ शडरेरशज४ड६ू 
के पे हे क्‍ ००१९ के लिए झन्तर ८ *० ७००१६ ४१९ 00% 








... लघु खा-ल्घु र७न्शेछलन्ग्ग्ग्परे...||/|ऑऔ_: 


































































+ हटा शथ८उ ७६, 


5 5 आन रैम यह, 





















































































































































हद है स्थोग: क्या सढए जा 
पक की ज्यों को बय । हक 
ता आती (६०?+ ३६९?) _ रा 
आम ली लय 2! //.4 रा दया 
आज -४४+ 72 है आओ मा 
न 5 वि 8 (है) ७४४क के 
जय शक जता २७६ इक 
कि 474 ग-४५०, गा ६ तो खा एवं क को ज्ञात करों | 
-.. (३) किसी त्रिभुज में कोश क ४५०. ग5 ०? और की. ४.४॥« 
.. . टध्4२५० फी० हो तो खा बताझो जब कि | 














.. लघु २८ ३०१०३, सालघु ज्या ४५०८६ ६१३३ ९४५ 
१७२६४ ३*२३७ १४१४, लड १७२६५ 





गज . ( उत्तरप्न 
(७) यदि स्तर +7७००३०*, गर-- ७८०१०” और 
त्रिशुत्न को निर्धारित करो जब डि 


लइ् १२८ २१००६. लघु १८५ - २२६७ 


लघु ०१६२ ५७ श्र (८३, साल ज्या ७०३ ० ने 
सालघु ज्या ३१०२० 


सालघु ज्या ७८०१०" - 
































ह (१०) यदि कृ८: ४५०, ख्र ६६० ४२२०, ख[>१०००; का . 
का भान शात करो जब कि.“ ्ः मा हे मा 
लघु २८'३०१०३००, लघु ७द्ध्थ्ब्म९८ पणइडडुह.. 
खालघु ज्या ६६९४२ -ध्ह्क्शेमप्रदेद, 3 तक 
'केलिए अन्त ८५४४४... (कलकत्ता १६०८ गा 
१।) यदि का + १४५, ख ८४७९१ २ और गन्श्शएशर॒, 
| और गा का मान बताग्रो जब्र कक... 7 ० 5४४5 गा 
सालधु ज्या ४७०३२ - ७८:६१ 
.. सालघु ज्याश्प?र६ -ध्ध्शशधण६६,.. पा | 
लघु २६१७६ ४ डदभणरपता  ... आह 
4 १ के लिए अन्तर - शहद... 5 ला । रे 
55 बालघु जया ७दृण्व्‌६ ८६ धदपईिध्श ७, 7 5 अल 
......... लघु रकरग्न्शशशधव्ध्जश्न को. 
हो . ५ 7 5० # के लिये अन्तरत्तरिदए 
(१९) किसी त्रिभुच्न के कोण ४०० ६०९, ८०० हैं। यदि सब से 
जशञात करो नबकि 





























































































570 2857 7 है 7 कया गन  ज्याख ००८ (१) कक आशिक 
पा न जम 8 8 


























जा 5... अवयवा सालध जया ग्‌ गम लघु गा ग लघु खा+ सान्रंवु ब्या ख॑ 
.. .. - अतः इस सूत्र से कोश ग ज्ञात हो सकता है हे 
..... » कोण क (८ खत गम 
5. मुन्ना कानिम्नवूत्र से ज्ञातहो सकती है. - ५ 
कल या 
. ज्याख ० गा हे 





आर अथात काल्‍्यसा आम | हि जि आग 
आह ४ 8 आप 











हक. 


..... (१४३) पिछले यूक्त के व्यजक (१) से पता चलता है कि तीन £ 2५ 
... दशायें उपस्थित हो सती हैं... मा । 








.... (!) खा < गा ज्या ख--इस दशा में ज्या ग इकाई से बड़ा 
कि अ्रसग्भव है क्योंक किसी भी कोण के ज्या का पान शैसे 
अधिक नहीं होता है | अत: इस दशा में त्रिमज सम्भाजित नहीं है । 

























डिन्तु त्रिमण के ख और ग दोनों कोण अधिक कोण नहीं दो सकत हैं। 
इस प्रकार इस दशा में ग का केवल यून कोण मान ही ग्र|द्य है का हे पु 


. (थश्रा) यदि खा लगा हो तो ख-ग । यहाँ मी ग॒ का आ्राधक कोश 
मान अग्राह्म है क्योंकि ख और ग॒ बगबर होने के कारण त्रिभुन के . 
दी कोण अधिक कोण हो जायेंगे जो कि अ्रसम्पत्र है।इस प्रकार 
इस दशा में भी ग का केवल न्यून कोण मान ही ग्राह्य है । रे ० ब 







































(809770/070974&779) मान ग्राह्म 
८. ख से दो त्रिमुज सम्मव हैं, प्रत्येक तिभुऊ में कोण क भिन्न हैगा। 
.. चूँकि खा, गा और /. ख के मान दिये जाने से यह संशय बना 7: 

रहता है कि त्रिमज निश्चयात्मक रूप से बन सकता है या नहीं क्योंकि दिये... 
हुये वरिणामों को पूरा करने वाले दो त्रिभुज बन सकते हैं, एकबन 
.. सकता है और एक भी नहीं बन सकता है; श्रतः इस त्रिमुज्ञ को 
; शोर इस निर्धाण को ति 



























१४४) क से का भजा पर कघ एक लम्ब खींनो हम 
श्रत: क घन्-्गा ज्या ख; क को केन्द्र मानकर खा के बराबर 


ख् 


3 | 


)यद खा->गा ज्या ख, बृत ख ग भजा को स्पर्श करता है 


अतः इष्ट त्रिभुन समकोण तिभज बनेगा 





















... ही दी हुईं शर्चों को पूरा करते हैं शरौर दोनों ही त्रिमुजञ दिबे हुए साध्य 




























4 ० 





द्‌ खा>गा।,ग. आर ग. हनी # 
दूसरा इसके बाई ओर होगा । इन दोनों ही श्थिययों में के 
.. एक ही समाधान क खे गे, होगा । 


का समाधान नहीं क्योंकि कोण क ख हे : खे के बराबर नहीं बरनू 
शृ८्ए० “> ख के बराबर है 




































































शा, के .... नऋखा+-गास्नगा' कोज्यास्ख...... 
आफ का कफ गाज  ख ० । 
. (का-गाकोज्याख,>खार -गाश ज्या"र ख 
; ' ७». की “गा के #खन + ४खा+ - ग.* उ्वा* ख 


































कम ...ः .. काल्‍्गाकोज्या खत ४खार “गाए ज्वारे ख .... (१) 
..... ख्रव समीकरण (१) से खा, गा, कोण ख के दिये जाने से क ज्ञात 
.. हो सकता है। आओ 











- े .. (९)यदि खा<गा ज्या ख, संख्या #/ला>गा ज्यन्ख 
कल्पित ( 777827787'$ ) है अ्रतः का का कई वास्तविक मानन हे 
होने पर त्रिभुत मी अ्रसम्पव है।... क्‍ द 5 


.. (२) यदि खा लगा ज्या ख , संख्या ४ैसा “गारे ज्यारे खऊ ». 


का «- कान्गा कोज्या ख को 
अतः का के दोनां मूच ( 70008 ) समान ( 60४०७॥ ) होने के 





































...... आतःदों त्रिधुज केवल तमी सम्मव हैं नब कि. ४ 
खा >गांज्या खंतयां खा €ूगा 5 

(४) यदि ख एक भ्रधिक कोण है तो गा कोज्या ख ऋशणात्मक हैः 
.. और का का मान सदव ऋशणात्मक होगा । अतः वह जभुज नहीं 
9 अर ्कता से आज 
























तप काका दूसग मान तभी घनात्मक होग! जब कि. ० । 5 न न्‍ ० 
5 गाकेज्या ख+ ला >ग, ज्य  ख घनात्मक है. 
पा ग्रथांत खा -गा* ज्वा*े ख >गाकोज्याख रा, 









द ग्र्थात्ख ९ > गा ज्या' ख+गाः कोज्वार ख...| 
या आग मा 
हम श्रर्थात्‌ खा >गा । हा | द बा । मो ।; 
...... ग्रत: खा के अधिक कोण द्वोने पर यदि खा <गाहो तो कोई 
.... अिभत्र नहीं बनेगा और यदि खा > गा ता केवल एक ही त्रिभुज 
बनेगा | जा रा <. 













































$/का* - खा ज्या* के होगा | 





कोज्या कल कर | 
“ /_क८६०९ या १२०" 


उदाहरण ३--यदि का: ६४. रू। १०० और कोण ख # ६०० 


हो तो शेष कोणों को ज्ञात करो जब कि 
.. सानघु क्या ३३०३६! - ६७४३६०२ 





ः ख़्त्र 
सालघु ह 
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बे 
। ः 


कक ज्थ के हि 
करू सं 
६७४३७ 


रद 
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व (१३० 
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( राजपूता 


अककन> कक ७७४ तट 3#१५७ ;त +य७॥ा- कक अकसर > न ० लावा का ७ सकती लल-+% 


+*ए ज्या* ग चेन कि खा 


03] 





शक 


अखकतक कक काना करन नमन पलपल 


| ज्या इंपर४९ मे ६६ ५८८००). 


! 


[६ ३०१०३, लघु ६'०३८६३ +'७८०६६०१ | 


३) किसी त्रिसुज में का८ ७३४, खा ६४६, 





_“कलडे०्टतोगा ओर _ 


त्रिमुच कखग में खा5१६, गा २५, र 


2 मलिक किक, 





.. लघु ३४६ + २४५१ ४५४० 
सालघु ज्या ७११४ ३5: ८६ 





#% 7 2 ४७७७७४७॥७४/७४४ ०० ७४७७४ ४४१ 


ग॑ अलग-पलंग ज्ञात 


॥00॥७॥७॥॥७७७७७७८थ/७॥४॥0७७७७७॥७७५७७५५ ७०० 


. ज्याक ज्याल ज्याग ज्याक+ज्याल+ज्याग 


मय 


+ज्वाग 





( लें ५ल7 + ल-त ५ 


वि ) 


सेलनमरकतननन# रमन नव पेज» कक: लगन पभमेप3+4/०वेमा कक. 


(लल+ +लडल' 


2 कीपनकननल हल नकलकपतग टली कघ लक + ५ १क कक नक 





प्रफपं&ा86 


५ गा * >> खा गा ज्यां कट " 200 हक क ३ कक 


४ अह>क। ४: 0६ 0७४६. अत ०० न जाग0,+ 7०० ००००००.. 
ला ली मरी करत 3४० 2०क> ०३०२० २०५ ५००० नर ओ तक २०04 0%०००७५४॥/०)५५:५७७: ६७ 
2 [ पट 





रू ज््पा से ज्याग कक #क ककेकक आफ थे # बा कक के कक कह >" 


2रक-+नआका पकजजक तक 


ज्या (ख+.ग) । । 
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सखग-.. का 


उन ०. अमर आशलकपक ० ३९०३०+॥५+;+++र+क के ०००४... वैसिफमेकीमी गा 


कल सलनन २७ नर रत ० १९॥४७/५७७० की कप शत ल>कन पक 3०4५ (९१५३५७४००४०७५-३॥४०१४ क, न 
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कक व व 







































पक कील आ मम 











७७७७७॥७॥७७७ आशा 0 


३४ छह -क) लाल) 

















काखागा ( 











































--- ऋसस्‍्प उठ के छु रूस्प- 
४, 2 ह ह 


च्कः 
ड छु लटक छु स्प साया 
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न आय का का ये 
हज 5 5 आओ ज्या---कोजवां -- जया -.- ज्या-“> 


“कर... कलल+> रकम» |मपं५धककाक, 














7 आर है पे 7 7) का, 2,32० पवपननयत पास न तन फनीिनन- मनन. नि किरेन जनननाण 
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हनी तप ीकला+ेत्तनिनाओ4 लल+कक _कप नल म 
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(ं 
8 009 8, 09-: 


8098 ...... 


काल्प्टेत्रा क्या कई ताकत [- ज्या--- 


















































जम ....  शैिपग्रा"(का+खाक्गा)_ शेअन्रभ्र 


पदक अनीीन्‍ििभलननलनन नल ल्‍निननना-+ 



























९ हे 


८ 5 ( रश्रः-अ्र (का + खा+गा)+खागा | 


डी मे, 


ज्याएँ क्रमश: ८, १२, २४ हैं| उसकी भुजायें बताओ | 
( उत्तर प्रदेश १६३४ ) 


पर 9 


_उंरतकञमःःमॉ२भास+#काको तीन का ५५ 4 माकमप+न+० अध१क, 
अककलाल 


क्र-भगा 


की 
















































परत जे / पदक जद पर न 











-. उदाहरण ६--हिद्ध करो कि 
_न्न३+त्रव) (त्र३+त्रर) ज्या ग 





न 
पनीर ननी धन भलनननननि लीन 


के तर, पड | कवच 


























































हु; ४ ॒ 


कमाना -कलनकनननतनन फेक लीन ता“ +++पकाातोी _अककबन- नकल गन &ल-नलमन नमन कराना कक, कु जमकर अर कमिटी की विगत कर सरजनजतन्‍लककस-तामनकाकशानक कैबकमनककक 0. < 3 लहर # रा 


ग्र[ू > खा शब्र-गा शअ-गा अश्र&“का ४.० 














के 





22 रॉनननाकनल लत तनलत+कक>-+“अ हमला +-कत कक 


"अत का श्र खा... 














प्र॑- का+ श्र - खाऊ+ऊथअञ गे है का. क्‍ | मम. ०. 








५... २०७5 रतअकेक ०० भेतजञरतभेत-मकतक्‍०»«- मरने कमल शल्‍ 























४ बम पंच संजय पर्चा 


६५ 





० हो, क्षेत्रफल १०.८३ 








तज्िभुज का एक कोण 


























५ ० कदर बतान मुख हे # एक मो लत के बह 
5 हक की हैं गम वाले बहिबवुतत 
..... रबर हो तो सिद्ध करो कि त्रिभृज समकोण त्रिभूज है 

हा द ही, हर | ; रा ः सिद्ध करो के 


0 दा इज राजाग का के जप 
5 5 5  - काक॑खाकगा कन्या. कोज्या रे कोज्या... शा का 

















कक रे हा जज पे जम रे ...._ ( कलकत्ता १६६१ 



































क्‍ क्‍ सा बम्बई १६४३ ह 
द | | है) त्े५ ज्र जे ने श्र 33 | द ; | ) 
रा २ ०) त्रात्र ( ज्या क +ज्याख +ज्याग )-/५  ( पंजाब १६७० 
(३) गा गा का का-खा: भर 
जी की शा की फतह हक हे 


(आजा ेखकक-४4५आ०७५८३०५३४५४६००५०३५०७- 











.._ ( दिल्‍ली १६४६, बंबई १६२ ७, उत्तर प्रदेश 


(१६) ज्या क+ब्या ख+ज्या ग 





त्रा (कलकत्ता शध्र८) 
(खा -गा ) ८ मा पा 

















[ग- का कोज्या क+॑खा कोज्या ख 





( डत्तर प्रदेश ५ ६३७, १६५७६ ) 


जय 7+(त्र+ २) 


क-ख 


+जकत्र३) से 


रे २) सा नी जज बी नल+ हू +-+्>+--- 
खः , भा. गा का . का. खा र्त्रानत्र 


पा .. (उत्तर प्रदेश १६४२ 
(३३) ४ त्रा जर + तर) (त्रन्‍+ तर) (जर+त्रर) 


नितिन अन्‍नीननननननम+ मर जल पलक 0 अकिकान-, ८“ वी पर 


( उत्तर प्रदेश १६२७ 
१ का +खा+क+गाे 
/६ 


रा क्‍ हे त्रर, (त्र, +त्र-) 
तन तिइ में: न के ते; 














5 काखा- अर, 


बककाक धालएलएएएएटिटएणएग 














* धान 
8 * सवपपधक 


5४ कार्कमखाकंशा / जो आर 


























 पुह६&) बे कत्र क्र ती वे३ ८ रैद तर की 5 लो गा : | 











० रत आज कम 
2 खा,गा गा.का 





७७७॥७७७७७७॥। 


(४$) यदि त्र ,, त्र,, त्र; हरात्मक श्रेणी ( रति, ?. ) में हो तो 
सिद्ध करो कक का; खा, गा समान्तर श्रेणी ( 2. +. ) में होगे । 
5 मन 5०7 77:7 77 :5 “ राजपूताता १६३४): 
७) यदि तन्र, >त्रनत्र +त्र, तिद्ध करो कि च्रिसुज समकोण 
ज होगा । का, मा ४ 
(४८) यदि का, खा, गा समान्तर श्रेणी ( &. 7. ) 


धिद्ध करो कि 


का .गा७घ्त्रत्रा 


(४६) यदि खा - गा, सिद्ध करो कि 
हा ह घ्ू 
हब. 
| 


खत 


मा रह्प कि 
के केत्रफल में #ऋ : कोस्प का कोर गज 




















(५४) सिद्ध करों कि का, ख५ गा समी करण 








का कह 0 7 57 उत्तर अर्देश १६४६) 
(५४) सिद्ध करे कि वाह्य वृत्त की त्रिज्यायें उमीकरश 
ये - (त्र+४त्र) बस्कञ्रो ब- अर त्ररू० 
के मूल ( 7009 ) हैं । द 


ये - २ अर ये + (तर + श्र + ध४ावोय-७त्रा न 





























च्रिमुत्र के शीधों को सामने की भुजाओ्ं के मध्य बिन्दु से मिलाने वा 
रेखाश्रों को सध्यगत रेखायें श्रथवा माध्यिकायें कहते हैं| जिस विन 
पर ये रेखायें मिलती हैं उसे गुरुत्व केन्द्र (००77०ं५) कहते हैं । 


त्रिभुज क ख ग की क घ, ख च; ग छू मध्यगत रेखायें हैं । 
























खचनकऊते -रेगा' + २ का? -खारे है 





२-6 मनन पनननन-ननननन किन + "अनिल गगगिएएटए 70 एक क्‍77)7 उन + 


ग़ छु्एे ४४२ काकरे ५ या ही कक | 

















पक, केस्प ख - कोस्प ग॑ | 





















है ) क्‍ पाद-त्रिय्जुज़ ( +०५ बाबा 829 )> है क्‍ 
. हुये लम्बों ( .0700700प्रौ&78 ) के पाद विन्दुश्नों ([(९6६)को. 
मिलाने से बमता है पाद-त्रिश्रुज कहलाता द्वै। विन्दु प, जिसपर... «० 
रा नद्र (07000007670) कहलाता है।.._ 





उसी प्रकार प छुऊ र त्रा कोज्या ग कोज्या क 
पृजञ +>२त्रा कोज्या क कोज्या ख 


गीज्या क व्युज्या ग 


बज 52 कोज्या कक 






























































केम्द्र (७ं।०घ70-९८९१(१७) आर 





॥ कीज्या क, 
् /_ख कप 





क्कूः गे 
रे 


( उत्तर प्रदेश 


| ड खेला जया ->-ज्या 


छा न्‍पत्राः कोज्या -८ कोज्या -र- को 


अपकध्क, हि 
कैम". रन्‍सकैलनेतनकक न का४2०कामितेलेकलाकन ला + पल 


कु 

















| | हा 
है रह 
















डउ३ उ्उ3-उंउ३ उड 5, 33 3 उरर || 


) 0 अया कू जया ख- “जया ग; / ० 5 पा हा 








: >प, उ; 3565 में, अ क्रमशः ला भ्बिक केन्द्र, श्न्त वाह्यकेन्द्र आम 
. गुस्ल्वकेन्द्र एवं परिकेन्द्र हैं, तिद्ध को कि. ्््रऱ 




































१३) अ उसनन्वा-ण्त्रात्र - . ला 
(१४) ब्र उदजत्रा कर्त्रा तब. 

(१४) उप >२त्रर -४त्राः कोज्या के क्याफ 
(१६) श्रम >त्रा१- ३ (काकखातक्गाध)....|  ./ ॥7र 














....  बग का योग उतको भुत्रात्रों 
2. ० | दोता है|. 




















































क से नवविन्दुआनत्त (7776-007४ 


2तररमरन्‍आलकतकआल»्न-न्‍-भक७तन 2 पलक ३५4१ ०क 


०एठ6) की दूरी दे श्रा. ९ + कीज्या के ज्याखूज्याग | 

























(२८) त्रिमुज क ख ग॒ के क विन्हु से होते हुये श्रौर खग मजाक हे 
क्रमशः ख और ग विन्द॒श्रों पर स्र्श करते हुये बुच खींचे गये... 








जिद्ध करो कि परिवृच् का क्षेत्रफल अन्य दो बत्तों के छुन्रफल 


... का मध्यमानानुताती होंगोा।. 7 ५"... | 
.. .././.. यह भी सिद्ध करो कि उस बच की त्रिज्या, जो क विन्दु में 
. होकर ख ग भजा को मध्य विन्दु पर स्पर्श करता हुआ खींचा. 






























रा 


40053. 





कोशमिति का व्यावहारिक प्रयोग 


.. झुंचाई फंदूरियाँ.... 
(3एए62४ंणा रण एफ 8&०7079675, | 
+.. पिशंडकौड बाण ए)#छ0०80)...: 


(१६१) त्रिकोशमिति का धबसे महत्वपूर्ण एवं व्यावहारिक प्रयोग 


. अ्गम्य एवं श्रप्राप्य स्थानों के बीच की दूरी ए व॑ ऊँचाई निर्धारित करने 
में होता है। बिन स्थानों में पहुँच सकते हैं उनको विशेष मापों, जैसे... 
: जंजीर, फुट या गज के द्वारा नाप सकते हैं; किंतु जिन स्थानों के पाठ... 
.._पहुँचना कठिन है, उनके बीच की दुरी या ऊँचाई नापने के लिये क्वाड- द 
.. हैंड, सेक्सटेंट या येश्रोडोलाइट के ढारा उन दो स्थानों के बीच का... 
कोण नापते हैं | तदोपरान्त ज्यामिति और विकोशमिति की सहायता से. 


उन कोणों का प्रयोग करके दूरी की गणना करते हैं। 





ब्रोंख हो, ख इक की 
ग्रर ग॒ वक्ष पर वह विन्दु हो नहाँ 


पा मा 


०... 
मर] 






























प्रति का व्यावहारिक प्रयोग... २६७ 
































कोश ख द छु गज ४४ क्‍ कोश ख च ग ु व 0... 2.६ ० क्‍ रा 





; 3 आर पी पे, | 23% 0 कक यह की पा जल का । 
.. #७« पे चैनच्ख ग कोर ६७०९ :: १०० --+ भऋ >प7ण फीट 0 आज 2 कक 


.. _गछुनखग कोत्य ४४९८ १०० /ब १८१०० फीट... 

















हे १०० (५/३+ ९) ८ न ४ 


















२ "-+-०४/-३०मअन्‍भन्‍माफप 3 ्रा/न्‍णमकतंतेस कमर 29०. 



































































कखन्‍्कचज्याय _ 








। प ॥५ कालकरीश 
थ ; असककलोई.. १) 





४--स्थान क से देखने पर, नो एक ब्र्ालि 
की कोणीय ऊँचाई ३०“ पाई गई | 





























< उत्तर प्रदेश सूरक १६४८ 


| जिस म चोटी है। 


कोर कोण म ख नन्‍- १८०", क खरूद्‌ 
मानलों कि अद्वालिका की ऊँचाई य है. 


"| कम रेप 
त्रभुबम खन में, ख नन्मन कोस्य १८ कक 
त्रिभुज कख न में 


न*्ञ्क खरे +क ने 


“पर +ाउ-+-- -“ वैयर न दे 


रे + ५५ 
( ४+/४-६ + ३.०४ 


अहरसखलथ के १204 4 ॥+ ६724/0क४प के + पेरोल ५ .३७,५७५७५५५५५३०, ५० 


दें २७४ 
















































.._ (१) एक मीनार के पाद से ५०० गज की दूरी पर उसकी चो 
उन्नतांश ३०? है। मीनार की ऊँचाई बताओ | ा 8 


(२) एक श्रादमी किसी स्थान पर एक मीनार का उन्नतांश १४ है 5 




















५ वह थे मीनार की श्रोर क दूरी तक बढ़ जाता ः 
.._ वहाँ मोनार का उन्नतांश ७४ देखता है | मीनार की ऊँचाई बताश्रो ः । का 





मीनांर की ठीक सीच 





उस रुपघान॑ से ५०० गन्न पीछे हट जाने पर ० े 























०? रह जाता है तो मी ऊँवाईबताओ। - 
.... (४) ५०० फीट ऊँची पहाड़ी से उसके पाद में होकर जाने वाली _ 
- झैतित्र रेखा पर एक ही श्रोर दो स्थानों के नतांश ४४? और ३० हा 











। उन स्थानों के बीच की दूरी बताओ |. ० 






तांश उसी क्षञ 
ऊँचाई ज्ञात करो | 









































(१६) एक मीनार के ठीक दह्िण में स्थित किली विन्दु ः 
|य ऊँचाई त है। इस विन्दु से द दूरी पर ठीक पश्चिम 
किसी स्थान से उसकी कोणीय ऊँचाई थ है। सिद्ध करो .कि मीनार 


॥: 


ऊंचाई ८ 3757 


































.. अल य-कौल्र त उज्या'त “ब्वार बे 





दिल्‍ली १६४८ उत्तर प्रदेश १६२६, १६३८, १६४० 
































(१८) एक प्रकाशगइ (/87४४ ४०८७९) से किन्‍्हीं 
नतांश कोण पूर्व दिशा में 80 और ३०* हैं। यदि उनके बीच की... 








हि दुरी २०० फीट हो तो प्रकाशणइ की ऊँचाई बताओ।.| कर 












(२१) एक छठ बाधर मीनार किसी कुकी हुई पहाड़ी पर स्थित है 
कि मीनार के साथ य 'कोण बनाती है। पहाड़ी के एक ही ओर 
पर मीनार क्रम७४ र तथा २ - ले कोण बना 


द ज्या ले ज्या २ 


+अकअभ अक्ाअ (लनननलतनानननपनलताव + सच्यनरलललयन-, 


जया य ज्य। ( ल-२ ) 





(«बल 3७3० ०+3> पाक तन++तार 4५ कब पक नमककाक ट क+कान--सप9५०। कक ५... अवतार “नाप 


७ ता (लक छा 


४ ज्या* थ-८ ३ खा - का जहाँ कख > का, खग 5 खा 
का लम्बे आधार के प्रत्येक सिरे पर किसी पहाड़ 


* 'ह 


टी की कोणीय ऊँचाई र है ओर उसके मध्य विन्दु 
चाई य है| सिद्ध करो कि चोटी की ऊर्ध्वांघर 


की जया य उ्या र 











, ऊपर का भाग ११ 
दूरी पर+ 
















'ः २, के ॥॒ ५ ; धर प 
+ ; । ० ह | । 








नतांश कोण ३० 
नीचे आकर उसी विन्दु का नवांश कोण १५४ है। यदि पहांडी का ० 
व (टी त0म) बहोत लिए करों कि. 














मौनार पर बाँस गढ़ा हुआ है। उसके श्राघार से 
महत्तम कोण क बनुता है। ठिद्ध करो कि मीनार 




































और मूर्ति की लम्बाई बताश्रों । द । गजपूताना १६ “8 
(१४) एक व्यक्ति किसी ऐसी पहाड़ी की दाल पर खड़ा होकर... 
; है, देखता है कि पहाड़ी की मूल में गाड़े हुवे एक 






























ध्वजा क्रमशः थ और फ कोण बनाती 
श्र देखता दे कि ध्वजा 













































... ज्या-) क) कोज्या-* क/”““““आदि व्यु गीय-फल.. 
. (१६७) जिस प्रकार त्रिकों न पक, 
(5४) जिन प्रकार निक याय 0 आ 





; कोस्प य------ पारस्परिक सम्बन्ध हैं उसी 
पे 


ज्ग्य 





















: प्रकार व्युक्रम-चक्रीय फलों में भी ये सम्बन्ध बने रते हर 














> ज्याए + कोब्या”, 


00 
है 








































है. आई 


. मानलो कि ज्या7 "३ ८त; ज्या7 “दुु तय ज्वाण न 











'ज्या तर +ज्या थरऊ-द75 ज्या दर - 
8 की जा गप 












<) वो कोज्या व 





अब ज्या व 











अशका 


जा क्रेलर7 * य८ज्या क- छुल्मक “प्र 





.. क्‍फपरीकिय: 
सफकेनको 


॥/॥0 
0 


कलम, 





अरककक >क- मन»... 


४5 ३६. 







































आकर 


(20:05 


3लमइन्‍ल&लह ८ भम»ल ३२4 पक न॒भभनत9५९ कप पक. 


भ्क्यर 








आल अमल ले > जम सम बम 
+ रह 
। 


हर! के नग 


छा 











































कसा वर अल 

















रण 7 (य-१)-शस् थक छुपा 






























77027. क्कॉस्प-7? सफल ब्युज्या क+कोस्प कव्युको ख).... 


ह 


नाक अधनलओननिज 5 


५ नल री रत ल् ् १ ह््‌ रा 


ला ल्‍रिलकमटकलन»लकरतक लग कैनन 





५ 


किक नल न बन क बंई 





है 


ल्१ 
२-- थ को छुप्त करो 
_ल्ज्या थ कोज्या* थे. 
















































का उदाहरण ३--थ का लोप करो-- हे क्‍ | 

पा * 8, स्प थ्‌+सख ह्त थधु+ग ० हा ह जा गे आय कं | हक 
... के कोस्परे थ+ख कोस्प थ गम ह हा मम न 

.. चूँकिकरस्पो यकखसथकग हद 








5 


य+ज्या य"४४ ४77 (इ 


को ज्या य से गुस्ता करके और गुणनफलो 


क्या यंणा रथ पा ता 
| २ रू हक कोर ज्या करा ४ 


मम 


४७४ 


(ज्या थ+ कोज्या थ) 


#य 


दि मा 































(१) य>क कोज्या थ ; र>क ज्या व | 
)वनकब्युकोय , रल्खख्यथ.......्रखऑ् ह 












































.... (८) को यम बल्य हर ही  म । 
हज  उब्यकों थे“ कोज्वा थनर कं 5 तल आए 
वा 5 (ट्टी) यकोज्या थन रज्या थलूर मा, द 





०) 











! . यज्जीयथ- रकोज्या थब्क है हे का पट 


ज्या थ 


आय 


४७७७0७/०%वाा ऋण अन्न 8००४ तरल ३५१७० _+भ 4८ लकी 



































































यज्या थ+रकोज्या यलके 
रचज्यार फन ये कोज्या फल कक > 
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